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॥ श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः ॥ 
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भूमिका 
( प्रो. बालचंद्र कछवाहा ) 


वंदे श्रीकृष्ण देव मुरनकभिद वेदवेदांतवेद्यं । 
लोके भक्ति प्रसिद्ध यदकुलजलधोौ प्रादुरसीदपार । 
यस्यासीव रूप में त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्चस्वतंत्र । 
शास्त्र लोकंच रूपे प्रकटयनि मुदा य: स नो भूति हेतु: । 


भगवान श्री कृष्ण के मुख-सरोज से प्रकट हुई श्रीमद्भगवदगीता, 
सहस्त्र-सहस्त्र वर्षों से भारतीय समाज को धर्म-पथ पर चलने को प्रेरणा 
और उपदेश दे रही है। वेद, उपनिषद और नाना पुराणों तथा ब्रह्मसूत्र से धर्म 
और दर्शन विषयक जिन महान्‌ विचारों और सिद्धांतों को उद्घोष हुए हैं; उन 
सभी का समाहार गीता में हुआ है। अत: यह उक्ति सटीक है कि - 


सारमुधृत्यकृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम्‌ | 

भारती-युद्ध के प्रारंभ में पूर्व युद्ध की आकांक्षा को एकत्र उभय 
सेनाओं में भीषण, द्रोण, कप और अन्यान्य बंधु-बांधुओजो को देखकर अर्जुन 
को बुद्धि भ्रमित हो जाती है। धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य, युद्ध 
और शांति के विषय में विश्रांत और शोक-संतप्त मनवाला अर्जुन- ने 
योत्याइतिगोविंदमुक्त्वा तुष्णी बभूवह | ऐसे विषण्ण ,शोक-संविग्न-मानस- 
अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म-पालन के लिये उपदेश देते हैं। भगवान 
श्री कष्ण अर्जुन को अमृत-वाणी से समझाते हैं कि विश्व-ब्रह्मांड में सृजन, 
संसति और संहार का जो अनवरत क्रम चलता रहता है, वह सब ईश्वर की 
म््््श््श्श्् और लीला है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है । वह तो परमेश्वर की इच्छा के 
अनुरूप क्रिया करने के लिए विवश है। अतः व्यक्ति कर्ता नहीं है, जिस पर 
वह अभिमान करे। पुनश्च आत्मा तो अविनाशी है। नाश तो शरीर का होता 


भारतामृत सर्वस्व गीतायामथितस्य च। 
४ 
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है, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं- | पंडित जन जो मर गये हैं उनके 
लिए और जो जीवित हैं उनके लिए भी शोच नहीं करते। 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्व भाषसे 
गतासूनगताबून्श्च नानुशोचंति पंडिता:। 
यही तो है असार संसार, सृजन, संसृति संहार। 


; अर्जुन के माध्यम से विश्व को उपदेश देती हुई गीता कहती है कि 
: ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैरग्य से ईश्वरोपलब्धि ही मानव-जीवन का 
आत्यंतिक-प्रयोजन है, परन्तु ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति मार्ग अधिक 
सरल हैं। अत: मनुष्यों को भगवान की शरण में रहकर भक्ति भावित जीवन 
का अभ्यासी होना चाहिये। संसार से भागकर नहीं संसार में रहते हुए सभी 
निहित कर्तव्यों को ईश्वरार्पण करते हुए करना ही सच्चा सन्यास है एवं 
४ शरणागति और प्रपत्ति ही सर्वोत्तम योग है। भगवान श्री कृष्ण से उपदेशिता 
; अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और वे अपने कर्तव्य में आरुढ़ होने को 
तत्पर हो जाते हैं- 
स्थितो5स्मि गतसंदेह: करिष्ये वचन तव:। 
गीता का विषय जितना गंभीर, उदात्त तंथा कल्याणप्रद है, उसको 
४ भाषा भी उतनी ही मनोज्ञ, कलापूर्ण, मधुर, प्रसादिक, सरस और बोधगम्य 
४ “। गीता की लोकप्रियता इससे सिद्ध होती है कि भारतीय शास्त्रों से भी 
४ अधिक प्रभाव गीता का है। भगवान आदि शंकराचार्य ने आः : * 
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मोक्ष अथवा भक्ति के आकांक्षी साधकों को अन्य शास्त्रों के विस्तार 


से कोई प्रयोजन नहीं होता । एकांकिनी गीता, मनुष्य को इस लोक और उस 


लोक में कृतार्थ कर सकती है | यह जो जीव है- हंस है, वह ब्रह्म में जन्म- 
जन्मान्तर तक घूमता रहता है- 


से जीवो सर्वसंस्थे वहते। 
अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।। 
इस काल-चक्र से, जन्म-मरण के फेरे से श्री कृष्ण अपने शरणागत 
भक्तों को क्षणार्ध में मुक्त कर देते हैं। 
तेषाम5हं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरातू । 
भवामि न चिरात्यार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌।। 
गीता अर्जुन के विषाद-योग को भक्ति योग में रुपान्तरित कर देती है 
क्योंकि अर्जुन संपूर्णत: उनकी शरण में चला जाता है। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा 
भी.है ये यथा मां प्रपद्यंते तारं-तदेव भजाम्यहम्‌, श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज ।. 
अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयितयामि मा शुच:। 
श्री कृष्ण अज्जुन के रथ के ही नहीं उनके आध्यात्मिक जीवन के भी 
7 रथी हैं। जहां श्री कृष्ण हैं, वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण | 
कृष्ण: ततो धरम:। यतो धर्म: ततो कृष्ण:। अत: जहाँ श्री कृष्ण और 


अर्जुन हैं बहों श्री, विजय और कल्याण है। ऐसा संजय का अभिमत है। 
क्या हम भी | कण्ण को अपने जीवन रथ का सारथी बनायेंगे 

न 2 न. 0, जब 

उल्द आंटि के स्वचछंदतावादी कवि, चिंतक एवं समाज सेवक श्री 


अर्मग्नाथ त्वा॥ छत्ता्नगढ् की उन्‍यतम साहत्यक विभूतति नल | धर्म और 


पंस्कृति के साथ अपरिमेय पांडित्य तथा विनय और शील श्री त्यागी के 
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व्यक्तित्व के अलंकार है । श्री त्यागी प्राचीन भारतीय वाहइःमय और विशेषकर 
भक्ति-साहित्य के रसिक अध्येता हैं। वे धर्म, संस्कृति, नीति, पुरातत्व एवं 
ऐतिहासिक विषयों पर अनवरत लेखनी चला रहे हैं। पारंपरिक भारतीय 
संस्कृति को नवीन प्रगतिशील विचारों की पृष्ठभूमि में नूतन-प्राण-शक्ति 
देकर वे पुनर्परिभाषित करने को कला में दक्ष हैं । गीता, महाभारत , पद्मपुराण, 
स्कंदपुराण और श्रीमद्भागवत में व्याप्त श्रीकृष्ण की लीला को उन्होंने 
अपनी रचनाधर्मिता और नवीन काव्य-कल्पना से सज्जित कर ' श्रीकृष्ण- 
चरित मानस ' छत्तीसगढ़ की रामायण नामधेय महाकाव्योचित गरिमा से 
अभिषिक्त महाकाव्य भी लिखे हैं ये यह ग्रंथ भक्ति और बैराग्य का उद्दीपक 
एवं भगवान श्री राम-कृष्ण के धर्म-संस्थापक-स्वरूप को माधुर्य के साथ 
प्रस्तुत करने वाले काव्य है। 


श्री त्यागी विरचित श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता का काव्यानुवाद एक 
सुन्दर-सुघड़ प्रयास है। मुख्यत: अनुष्ठ॒प छंद में प्रणीत भगवद्गीता की 
भाषा अत्यन्त ओजपूर्ण, मधुर ललित और कमनीय है । 


आलंकारिक, कलात्मक-पूर्णता से भूषित-मनोज्ञ और बुधनन आल्हादव्य 
है। उदात्त, प्रांजल, मधुर, प्रासादिक, रसपूर्ण और उल्लासदीप्त गीता का अनुवाद 
अत्यंत दुष्कर और श्रमसाध्य है। वैसे भी किसी 'विश्व-विश्रुत-महान काव्य 
कृति' के किसी अन्य भाषा में भाषान्तरण में जोखिम तो रहता ही है। फिर गीता 
में व्यवह्त ' संस्कृत ' में जो अम्ृतघुला हुआ है। उसे अनुवाद में वैसा ही उद्देश्य 
रखना असंभव है। पुनश्च ' श्रीमद्‌ भागवदगीता ' तो ब्रह्मविद्या का सर्वेत्कृष्ट ग्रंथ 
है। अध्यात्म-विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। अध्यात्म विद्या विद्यानां' इस 
योग-शास्त्र में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने-ज्ञान, कर्म, भक्ति, वैरग्य के साथ दैवी-गुणों 
का अद्भुत समाहार करते हुए, धर्म संस्थापन को महान कार्य किया है जो उनके 
ईश्वरत्व-समलंकृत गीता के प्रतिपाद्य-विषय को 'अनुवाद' में सजीव और 
प्रभुविष्णु भी रखना बहुत कठिन है। तथापि श्री अमरनाथ त्यागी ने भगवद्‌ कृपा 


जफए़उ।शभउजउफ एफ उएछ जाओ ड़ जओजओजजओज़ओफओजओ ओम ओओ॥ओजओओ<८ जड़ जज जज ओ ओर उड़  जओज़ाओ जओ जज जओजाजओडओ उओजओओओज७ओ)ओजओ,ओजऊओफजओ)ओजरओओजओ जा फऋ जकफाओऊओबनओानजा 


रा 


ज जे हर जा प्रा जा जा जा जा पा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा हर जा जा जा जाओ ओयओऊओ जज जाओ जओ ओओओऊओओ ञ््‌ 


से ही अत्यंत नम्नतापूर्वक गीता को भावानुवाद किया है। इस महान कार्य को 
प्रेरणा भी उन्हें श्रीकृष्ण से ही मिली है। अतः भगवद्‌ प्रीत्यर्थ संपादित इस 
भाषान्तरण का विद्वान अवश्य स्वागत करेंगे ऐसा विश्वास है। 


प्रो. बालचंद्र कछवाहा 
पूर्व अध्यक्ष, 
पं. सुन्दरलाल शर्मा साहित्य शोध पीठ, रायपुर ( छ.ग. ) 


3» श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीमद्धगवद्दटीतामाहात्म्यम्‌ 
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गीताशास्त्रमिंद पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान। 
विष्णो: पदमवाप्रोति भयशोकादिवर्जितः ॥ ॥ 


गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च। 
नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि॥ 2॥ 


मलनिर्मोचनं पंसां जलस्नानं दिने दिने। 
सकृद्वीताम्भसि स्त्रानं संसारमलनाशनम्‌॥ 3॥ 


गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरे:। 
या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्माद्विनि: सृतम्‌॥ 4॥ 


५» #& छू जज डा छ जज उजओओजओडओओ़नओरओ ओए फऊअक श्र ज़ओजओ़ ओर जड़ ओ़डओह़़ओ डए़ एन ड़ ओफो एड ओओओओओजओओ 


भारतामृतसर्वस्व विष्णोक्‍्त्राद्विनि: सृतम । 
गीतागड्रोदक॑ पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥ 5॥ 


सर्वो पनिषदों गावो दोग्धा गोपालननन्दन: , 
पार्थों वत्स: सुधीभोक्ता: दुग्ध गीतामृतं महत्‌ |! 5 ।! 
एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता मेको देलोे टेवयश एज एवं । 


: 8 4६ देह 28 हा पड का पड छह ॥ 5 


नि. शा 

आह कान पे प्गक अष्राउपुल्क अत्यक्त | कै 
गे पलस्तस्ण नासानि यानि कम्मोप्टेक् तस्य स्टस्य सवा।। 2 
;५ 

हाकानककपपकध्यमाधज5०225% ९. छल्‍थ22% ४८५४, ७:४४: १४४7/:५ ५ 
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हद 
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जज 


28-47 


4-30 
>94-“ 0 


39-53 


7708, 


गीता मेरी दृष्टि में 


प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका 
विषय 

अर्जुनविषादयोग-नामक ॥ व्ठा अ.॥ 
दोनों सेनाओं के प्रधान-प्रधान शूरवीरों 
की गणना और सामर्थ्य का कथन। 

: दोनों सेनाओं की शद्भु-ध्वनि का कथन। 
अर्जुन द्वारा सेना-निरीक्षण का प्रसंग। 
मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के काडरता, 
स्नेह और शोकयुक्त वचन। 

सांख्ययोग- नामक 2 रा अ.॥ 
अर्जुन की कायरता के विषय में श्री 
कृष्णार्जुन-संवाद। 
सांख्ययोग का विषय । 
क्षात्रधर्म के अनग्एण..  »गनेकी 
आवश्यकता का निरूपण | 


प हुड इत छा छा हह प एड एड पक शहर एए हे जह शा पल पह फ पथ शा छा गाय आए शा पर पा प्रा जब पा छा छा प पा हा हा ड़ व शेड जज जफओज़ ज़पफनजय 


कर्मयोग का विघय 

स्थिरबुच्धि पुरुष के लक्षण और उसकी. ': 

श्र हिमा हे * 
कमयोग-नामक 3 रा आअ. |! 

आनयोग और कर्मयोग के अनुसार + 

अनासक्त भाव से नियत कर्म करने को ;$ 

श्रेष्ठता का निरूपण १ 
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36-43 


।-8 


+$9-2> 


24-32 


33-42 


है 


20 
2.2८ 


जा जा का जा प्र मा का शा भा जा हर भा जा जा जा जय जा जा मा या आ कआ 


यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का 
निरूपण। 

ज्ञानवान्‌ और भगवान्‌ के लिए भी 
लोकसंग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता। 
अज्ञानी और ज्ञानवान्‌ के लक्षण तथा 
राग-द्वेष रहित होकरक म॑ करने के लिए 
प्रेरणा । 

काम के निरोध का विषय । 


ज्ञानकर्मसंन्यासयोग-नामक 4 था अ.॥ 


सगुण भगवान्‌ का प्रभाव और कर्मयोग 
का विषय। 

योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और 
उनकी महिमा। 

फलसहित पृथक-पृथक यज्ञों का 
कथन। 

ज्ञान की महिमा। 


कर्मसंन्यासयोग-नामक 5 वा अ. ॥ 


सांख्ययोग और कर्मयोग निर्णय। 


सांख्ययोगी और कर्मयोगी के लक्षण और 


उनकी महिमा। 
ज्ञानयोग का विषय। 
भक्तिसहित ध्यानयोग का वर्णन। 
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हू. 5 
* ह] 
प ड्ू 
|्र नर 
डर 


आत्म संयम योग-नामक 6 ठा अ.॥। 






प्र 

७ 

| . कर्मयोग का विषय और योए रूट पुरुष. ४ 
"के लक्षण। ४ 

5-0 आत्म-उद्धार के लिय प्रणणा ओर 
भगवत्माप्राप्त पुरुष के लक्षण । ; 

4-32 विस्तार से ध्यान योग का विषय । है 
केले 58 मन के निग्रह का विषय। ; 
37-47 योगश्रष्ट पुरुष की गति का विषधय और ॥ 
ध्यानयोगी की महिमा। ; 
ज्ञानविज्ञानयोग-नामक 7 वा अ.॥ ५ 

हा, विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। पर 
8-१2 संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान ४ 
की व्यापकता का कथन। + 

3-9 आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और ४ 
भगवद्धक्तों की प्रशंसा। हे 
“अल अन्य देवताओं की उपासना का विषय । 
24-30 भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न मु 
जानने वालों की निंदा और जानने वालों. ४ 

की महिमा। ४ 

अक्षर ब्रह्ययोग- नामक 8 वाँ अ.॥ 

लॉ ब्रह्म , अध्यात्म और कर्मादि के विषय में ; 
अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। ० 

8-22 : भक्तियोग का विषय। ४ 
| 


23-28 शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। 


-6 
7-0 
4-98 


6-9 


20-25 
26-34 


४ 


]9-42 


5-8 


राज विद्याराजगुह्ययोग-नामक 9 वा अ.॥ 


प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। 

जगत की उत्पत्ति का विषय। 

भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी 
प्राकृतिवालों की निंदा और दैवी प्रकृति- 
वालों के भगवद्धजन का प्रकार। 

सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के 
स्वरूप का वर्णन। 

सकाम और निष्काम उपासना का फल। 
निष्काम भगवद्धक्ति की महिमा। 


 विभूतियोग-नामक 0 वाँ अ.॥ 


भगवान की विभूति और योग शक्ति का 
कथन और उनके जानने का फल 

फल और प्रभावसहित भक्तियोग का 
कथन। 

अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा 
विभूति और योगशक्ति को कहने के लिये 
प्रार्थना। 

भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग 
शक्ति का कथन। 


विश्व रूप दर्शन योग-नामक व] वाँ अ.॥ 


विश्व रूप के दर्शन-हेतु अर्जुन की 
प्रार्थना 
भगवान द्वारा अपने विश्वरूप का वर्णन। 
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35-46 
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संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्वरूप का 


वर्णन। 
अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का 
देखा जाना और उनकी स्तुति करना। 


भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और 


अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित 
करना।.. 

भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की 
स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने 
के लिए प्रार्थना। 

भगवान द्वारा अपने विश्वरूप के दर्शन 
को महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और 
सौम्य रूप का दिखाया जाना। 

बिना अनन्यभक्ति के चतुर्भुज रूप के 
दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित 
अनन्यभक्ति का कथन। 


भक्तियोग-नामक १2 वा अ.॥ 


साकार और निराकार के उपासकों की 
उत्तमता का निर्णय और भगवषत्प्राप्ति के 
उपाय का विषय। 

भगवत- प्राप्त पुरुषों के लक्षण। 


क्षेत्र-क्षेत्रज्मविभाग योग- नामक 3 वाँ अ.॥ 
ज्ञानसहित क्षेत्र-श्षेत्रज्ष का विषय । 









| 9-34 ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुष का विषय। 
गुणत्रयविभागयोग-नामक 4 वाँ अ.॥ 
ज्ञान की महिमा और प्रकृति-पुरुष से - 
जगत की उत्तपत्ति। 

सत, रज, तम-तीनों गुणों का विषय। 
भगवत्प्राप्ति उपाय और गुणातीत पुरुष के 
लक्षण 

पुरुषोत्तमयोग-नामक 5 वाँ अ.॥ 
संसार वक्ष कथन और भगवत- प्राप्ति का 
उपाय। 

जीवात्मा का विषय। 

प्रभावसहित परमेश्वर के स्वरूप का 
विषय। . 

क्षर, अक्षर पुरुषोत्तम का विषय। 
दैवासुरसम्पद्विभागयोग-नामक 6 वा अ.॥ 
फल सहित दैवी और आसुरी सम्पदा का 
कथन। 

आसुरी सम्पदावालों के लक्षण और 
उनकी अधोगति का कथन। 
शास्त्रविपरीत आचरणों को त्यागने और 
शास्त्रानुकुल आचरणों के लिए प्रेरणा। 
श्रद्धात्रयविभागयोग-नामक १7 वाँ अ.॥ 
श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप 
करने वालों का विषय। 


]-4 
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े 


आ जा आ जा जा आ भा खा. 
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7-22 आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक- 
पृथक भेद। 

23-28 ओम तत्सत्‌ के प्रयोग को व्याख्या। 
मोक्षसंन्यासयोग-नामक 8 वा अ.॥ 

१-2 त्याग का विषय। 

43-8 कर्मो के होने में सांख्य सिद्धान्त का 
कथन। 

49-40 तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, 


बुद्धि, धृति और सुख के पृथक-पृथक 
भेद । 

फलसहित वर्णधर्म का विषय । 
ज्ञाननिष्ठा का विषय। 

भक्तिसहित कर्मयोग का विषय । 

श्री गीता जी का माहात्म्य 


“हरि: ओम तत्सत्‌ * 


०3 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 6 


के जे जे जे अे जे जज जए जज जज जम जज ऊ जज जज जज ज-जमऊऊ जम जज 
हा 
श्री परमात्मने नमः 
श्रीमद्भभवद्गीता 
अथ प्रथमो5ध्याय: 


धृतराष्ट्र उबाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युय॒ुत्सव: । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकूर्वत संजय ।। || 


संजय उवाच 
दृष्टवा तु पाण्डवानीक  व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्‌ ।। 2॥। 


पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥। 3॥। 


अन्न शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ: ।। 4॥। 


धृष्टकेतुश्चेकितान: काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजएच शैब्यशए्च नरपुंगव: ।5।। 


न जद्ाजापउहऋजऊओऋअओफहफउडहजओआप॥ओजाजजओजकफ़जआशज जज एज जउफडओउओउजाओमओडर ओझा जओ ओर ओरफ़ जज ओओआओफओओजउजओफओ फाड़ जड़ ऊओऋपफऊ़ जज नओ ड़ ड़ जलजओओआओआक  ह 0 09: $ € ९ क 4 
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आशा हर शा श हर हरा जा जा जा जा जा जा जा ऊू आ का जा जा जाया यजखयऊजखजजऊ यू ऋ एफ जा जाओ जा जऊओ जायज जऊओओओआ ज 
3» 
श्री परमात्मने नमः 


गीता 
प्रथम - अध्याय 
( अर्जुन-विषाद योग ) 
राजा धृतराष्ट्र ने कहा 
धर्मक्षेत्र उस करूक्षेत्र में, रण हेतु तैयार हुए । 
पांडव प््टि ने, कहो संजय क्या कर्म किए ।॥॥॥। 
संजय ने कहा 


सैन्य-रचना पांडवों की, देख वे हतप्रभ हुए । 
और दुर्योधन गुरु को, सैन्य दिखलाने गए ॥। 2।। 


पांडवों की सैन्य लख, आचार्य अचरज भरे । 
द्वुपद-सैन्य व्यूह रचना से और वे तो हैं ठगे ॥। 3॥। 


भीम अजुन से अनेकों , स्रमा रणबांकूरे । 
द्वपद, सात्यकि , विराट आदि योद्धा धनुर्धारी खड़े ।॥4।। 


और धृष्टकेतु, वीर काशीराज, चेकितान हैं । 
शैव्य, कुन्तीभोज, पुरुजित, वीर सर्व महान हैं ।। 5।। 


आउजाज आप ज हक आजा जओओजओ ओ जा उफउओ उओ जओजओजओआउजह जज ओर पड ओऋ ओज़नजओजओजनओओड ओओओओ३ओ जयओनजजओओओ़ जगजाओजशजओओ़ाओजआजआजाओओओजओ़जओ ओओजओजओज़ा ओजओ 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: ॥8 


द ऊ जा जा जा जरा शा जा हर जा जा जा जा जा जा जा जआ हू जा जा जा था पा फ्र जागय़ओखयख़ जज जखओयओओजजजजजऊजजओजऊम प्र 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रोपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।॥6।। 


अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ।। 7।। 


भवान्भीष्मएच कर्णश्च कृपश्च समितिंजय: । 
अश्वत्थामा विकर्णशच सौमदत्तिस्तथेव चर ।। 8॥। 


अन्ये च बहव: शूरा मदर्थ त्यक्तजीविता: । 
नानाशस्त्र प्रहरणा: सर्वे युद्धविशारदा: ।। 9॥। 


अपर्याप्तं तदस्माक॑ बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बल॑ भीमाभिरक्षितम्‌ ।। 0॥। 


अयनेणु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त: सर्व एव हि ॥। ॥। 


तस्य संजनयन्हर्ष करुवृद्धर पितामह: । 
सिंहनादं विनद्योच्चे: शंखं दध्मौ प्रतापवान्‌ ।। 2॥। 


ततः शंखांश्च भेयश्च पणवानकगोमुखा: । 
सहसेैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5भवत्‌ ।। 3॥। 


अऋष्ायश का जज जआजजजउओहज़ाजओजओा ओम ओओओ जड़ जओ़ओफ जओओरजओनओजओ ओ़ जओ ओज़र जओ ओजओ ओओजऊओऋओ फऊड जा उप जज ओखाओओा ओर ओाओफड़़ाज़़ा डा जज जाओ जय जज ऊफजाज़जओाजओजओ 





जा आ जज जज. 


गीता : मेरी दृष्टि में 


हज उइएा जआओउय जऊ़ ओऊअमफमाजओफ ओआशउजचआउह़ ओजओजओ ओजओ जओ जओउऊफजओजनजजओजओ़़ जन जओजओजओ ओ जल ओओओऊओजजओजओ अर 


उत्तमौजा, यधामन्य, महारथी रणवीर हैं 
सौभद्र, द्रोपदि-पुत्र सारे, विक्रमी वरवीर हैं ॥॥ 6॥। 


हैं अपने-2 भी कटक के, श्रेष्ठ जो सेनापति । 
द्विजगज अब सुन लीजिए , उनको गिनाता हूं अभी ।।7॥।। 


हैं आप फिर श्रीभीष्म, कृप और कर्ण से रणधीर हैं । 
विकर्ण हैं, भूरिश्रवा, गुरूपुत्र से बलवीर हैं ।। 8॥। 


रण के लिये साजे हैं बाजे, शूर ऐसे बलभरे । 
तैयार सब मेरे लिए, जीवन हथेली पर धरे ।। 9॥। 


श्री भीष्म को रक्षा-कवच, पर्याप्त बल से दीजिए । 
हैं भीम रक्षा में उधर, बल तोल उनका लीजिए ।॥। 0॥। 


इस हेतु अपने मोरचों पर, चीर पूरा बल धरें । 
सब ओर चारों छोर से, रक्षा पितामह की करें । व 


नपति मन को तब पितामह, मोद से भरने लगे । 
सिंह सी फिर गर्जना वे, शंख से करने लगे ॥॥2॥। 


ढोल आनक शंख भेरी, गोमुखे चहुं ओर से । 
युद्ध बाजे एकदम, बजने लगे घनघोर से ॥। 43॥। 





(8 क पका एज ख 7 जा  उय पड जय या ध गा ता पा पा या 





हब पा जा पथ हय जा 7 खढ अड ॥8 एह छा छा अ ४ 





को आह 26 2 # 


:£ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 20 


ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधव: पाण्डवएचैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु : ।। 4 ।। 


पांचजन्यं हषीके शो देवदत्त धनंजय: । 
पौण्डुं दध्मी महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः: ।॥ 5॥। 


अनन्तविजयं राजा क्‌न्‍्तीपुत्रों युथ्विष्ठिर: । 
नकल: सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।। 6॥। 


काशएयश्च परमेश्वास: शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित: ।। 7॥। 


दृपदो द्ौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।॥ 
सोभद्रएच महाबाहुः शंखांन्द॒ध्मु: पृथक-पृथक्‌ ।। 8॥। 


स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥। 9॥। 


अथ व्यवस्थितान्दृष्ट वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वज: 
प्रवले शस्त्रसंपाते धनुरुद्मम्य पाण्डबः ।! 20॥! 
अर्जन उवाच 


'जीके छा ते! वाक्यमिदमाह महीपते 
नयोरु भयोर्भ ध्ये रथ स्थापय मेड्च्यत !॥ 2।; 





“कल झा पइग पल उप उ कद छे 75 एज छठ 
गा 





गीता : मेरी दृष्टि में 
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कष्ण-अर्जुन श्वेत अशवों से, सजे रथ पर चढ़े । 
दिव्य शंखों को बजाते, वीर वे आगे बढ़े ।। 4॥। 


जा ज जखाओऊपशनपजऊापजघऋशकऊओ, 


'पांचजन्य' श्रीकृष्ण गुजित, देवदत्त अजुन किए । 
पोण्ड्‌ु नामक शंख को, फिर भीम प्रकम्पित किए ॥। 5।। 


' अनन्तविजय' शंख फूंका, नूप युधिष्ठिर ने वहां । 
“सुघोष ', मणिपुष्पक, नकुल, सहदेव से गुंजित जहां ।॥ 6।। 


विशाल काशीराज धनुर्धारी, शिखंडी वीर भी । 
धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यिकी, श्रेष्ठ योद्धा हैं सभी ।। 7॥।। 


सुत-द्रौपदी, सौभद्र, दुपद, और बल भरने लगे 
चहुं ओर से राजन वीर, निज-2 शंख ध्वनि करने लगे ।। 8॥। 


विदीर्ण कौरव के हृदय को, शब्द वे करते रहे । 
चहुं ओर ध्वनि वे फिर धरा-आकाश में भरते रहे ।। 9।। 


दोनों दलों को देख, रण के हेतु जो उद्यत हुये 
कुछपल सम्रय के पूर्व, अजुन बढ़ गयेकपिध्वज लिये ।20॥। 





र्जः 
अजन ने कह। 
पे 
ले शतकष्ण से कहने लगे, रथ को बढ़ा कुछ लीजिये 
जप: २ लिन ५ ढ्प दल का 
दोनों दलों के बीच अच्युत, रथ, खड़ा कर दीजिये ।। 2 


[ खा उप फए़्फफण छः रह फ्ाछ डफछश खटहझ/र हक पघ्य छो 
[क्र 
डी 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 22 


यावदेतान्निरी क्षे 5हं योद्धूकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिनरणसमुद्यमे ।।22॥। 


योत्स्यमानानवे क्षे 5ह॑ य एते5त्र समागता: । 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युत््े प्रियचचिकीर्षष: ।॥ 23।। 
संजय उवाच 


एवमुक्तो हर्षीके शो गुडाके शेन भारत । 
सेनयोरु भयोरम॑ ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ।॥24।। 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उंबाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥। 25॥। 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितुनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्ध्ात॒न्पत्रान्यौत्रान्सखीस्तथा । 26 ॥। 


श्रशुरान्स हदश्चैव सेनयोरु भयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ।। 27 ।। 


अजुन उबाच 
कपया परयाविष्टो जिबीदन्निदमब्रवीत्‌ । 
: दृष्टवेमं स्वजन दुष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।। 28 ॥। 


सीदन्ति मम्म गात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपयहुच शरीरे से रोमहर्णश्ण जायते ।। 29! 


पा का इछ जा छ फाड़ फाजओ उओ जहा ओजफफए जह़ज ़पज़ जा हा एफ) लए आर जा ऋ शक फ हा जा का एा जल का फ न जा "ा चीौय १ा १६ जय था जा यू या कफ ऊफ जड़ ओयओजफरपज़ 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 23 


देख लू में उन सभी को, जो चढ़े रणधीर हैं । 
इस युद्ध में माधव ! मुझे, जिन पर चलाने तीर हैं ।। 22 ।। 


अब देखना में चाहता, रण हेतु जो आए यहां । 

दुबुरद्धधि दुर्योधन का जो, कल्याण फिर चाहें यहां ।। 23 ।। 
संजय ने कहा. 

यूं निद्राजित के सुन वचन, श्रीकृष्ण आगे बढ गए । 

दोनों दलों के बीच जाकर, फिर रथ खड़ा वेकरदिए ।।24॥। 


राजा, रथी, श्रीभीष्म , द्रोणाचार्य के सामने । 
कौरव-कटक को देखंलो , ऐसा कहा भगवान ने ।। 25॥। 


तब पार्थ ने देखे वहां, सब ही स्वजन बूढे बड़े । 
हैं पोत्र भाई पुत्र मामा, और गुरु प्रियजन खड़े ।। 26॥। 


देखे खड़े स्नेही श्वसुर, कौन्तेय विस्मय से पगे । 

दोनों दलों में देखकर, प्रिय बंधु बांधव सब सगे ।। 27 ॥। 
. अर्जुन ने कहा 

फिर करूणाविगलित कंठ से, कहने लगे वे खित्नन्न हो । 

हे, कृष्ण ! रण में देरित्रए, हैं एकत्र ये अभिन्न जो ।॥28॥। 


होते शिधिल झब अंग मेरे, सूखता मुख जा रहा । 
और कांपता थर-थर बदन , रोमांच होता आ रहा ।।29॥।। 


[ एम हाय आए कप कण था आम ये कप गज हा इ़ पथ हुए हर उप खा जा हर खा आओ ता फााइ ाा ता जा जा ज बडा 


थे 2२ 
[५ 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 24 


गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्रैव परिदह्मयते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन: ।। 30॥। 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोड्नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। 3॥। 


न काड्‌.क्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा ।। 32॥। 


येषामर्थ काडि,क्षितं नो राज्यं भोगा: सुखानि च । 
त इमे5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्तूवा धनानि च ।॥ 33।। 


आचार्या: पितर: पृत्रास्तथेव च पितामहा: । 
मातुला: एवशुरा: पौत्रा: श्याला: संबन्धिनस्तथा ।। 34।। 


एताज्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोडपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो: कि नु महीकृते ।॥ 35।| 


निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्वाज्जन्नार्दन । 
पापमेवा भअ्रयेटस्पान्हत्वैतानाततायिन: ॥। 36॥। 


तस्मान्नार्हा वर्य हन्त धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन: स्थाम माधव ।। 37 || 


जज छुबू पहल ४7 हू पड गए हा जब पा पा छा पा हश जब जा का हा जा श हऋ हक प्र 4] जा छ पा हा पर कफ ऋा का पत्र हर जा जा जरा ज जा जाओशझपतग़़ओखयउखपजऊ़़ा ड़ मकफऊओऊ  जपजड़ओजजओजखजऊफजओ़जओ ओओतजओओजओओओओऋ 





:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 25 
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तन जल रहा है सब मेरा, गांडीव भी गिर जायेगा । 
है धीर मन धरता नहीं , क्या तन खडा रह पायेगा ।।30॥! 


मन क्लांत केशव। हो रहा , विपरीत रंग सब दिख रहे । 
रण मेंस्वजन का मारना , कल्याण को क्‍या लिख रहे ।। 3 |! 


भोग ही सब व्यर्थ हैं, इच्छा नहीं जय-राज्य की । 
गोविंद कया उपयोगिता , होगी यहां साम्राज्य की ।। 32॥। 


सुख-भोग, सम्पत्ति राज्य की , जिनके लिये इच्छा रही । 
लड़ने खड़े वे आस तज, धन और जीवन को वही ।।33॥। 


मामा पितामह स॒ुत सभी, द आचार्य बूढ़े बड़े । 
साले श्वसुर स्न्रेही सभी , प्रिय पौत्र संबंधी खड़े ।। 34 ॥। 


त्रैलोक्य का यदि राज भी, मुझको मिले मधुसूदने । 
केसे चलाऊं तीर मैं, यदि शस्त्र से मारें मुझे ॥॥ 35॥। 


हे जनादन ! संताप होगा, फिर इन्हें तो मारकर । 
हों ये भले ही आततायी , पर पाप होगा काटकर ।। 36 ॥। 


वध बन्धुओं का उचित माधव ! क्या कहीं देखा लिखा । 
 हैकौन ? जो सुख भोग पाया, मार बंधु को सखा ।॥॥ 37॥। 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 26 


डॉ आए जड जज ओाओए़ एज उफ़उओ ओफ़ओ जा ओर जओ जज फऊनज जऊजओनज जफओजओजओ जज़उडए़़ाजओजाओओफओाऊफ़ जा ऊओऋा जय जाओ जज रा 





यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस:ः । 
कऋलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च॒ पातकम्‌ ॥। 38॥। 


'क्रथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात्रिवर्तितुम्‌ । 
कलक्षयक्रतं दोषं प्रपष्यद्धिर्जनादन |॥ 39॥। 


कलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुलं कृत्ल्ममधर्मोडभिभवत्युत ।। 40॥। 


अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति ऋलस्त्रिय: । 
स्त्रीषु दुष्टासु वा्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ।॥4॥। 


संकरों नरकायैव कलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्ाषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ।॥42॥। 


दोषैरे ते: कूलघ्नानां वर्णसंकरकारकै । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाश्वता: ।॥43॥। 


उत्सन्नक्‌ लधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेषनियतं वासो भवतीत्यनुशु श्रुम ।॥44॥। 


: 
ही 


अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 


। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता: ॥॥45॥। 
# । न्‍ 
क 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में 25. है? 


जो लोभ से अंधे हुए, उनको न दिखता पाप है । 
कुल-नाश का क्या दोष, स्वजन-द्रोह का क्या शाप है ।। 38।। 


जनार्दन जब ज्ञान है ! कुल-नाश के सब दोष का । 
इस पाप से बचकर भला, फल क्‍यों न लें संतोष का ।। 39।। 


कल नष्ट होने से सनातन, धर्म ही मिट जाएगा । 
फिर आपदाएं आयेंगी जब, धर्म संकट पाएगा ।। 40।। 


जब वदिद्वि होती पाप की, कुल की बिगड़ती नारियां । 
हे कृष्ण ! बढती जायेंगी, तब वर्णसंकर जातियां ।।4॥। 


कुलघातकी को और कुल को ये गिराते पाप में । 
होता न तर्पण पिण्ड यों, पड़ते पितर संताप में ।॥ 42॥। 


कलघातकों के होने वाले, वर्णसंकर पाप से । 
कुल जाति सारे ही सनातन, धर्म मिटते आप से ।। 43।। 


कुल-धर्म जिनके कृष्ण, होते इस तरह से भ्रष्ट हैं । 
कहते बड़े-बूढ़े रहे, पाते नरक में कष्ट हैं ।। 44॥। 


राज्य-सुख का लोभ, हा । यह पाप सब करवा रहा । 
सम्बंधियों के प्राण हरने, को हमें उकसा रहा ।। 45॥। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 26 
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यदि मामप्रतीकारमशःस्त्र शस्त्रषाणय: । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥॥ 46॥। 


संजय उवाच 


एवमुक्तवार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानस: ।। 47॥। 


3»तत्सदिति श्रीमद्धगवद़ीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादेडर्जुन विघादयोगो नाम प्रथमो5ध्याय: ।। १।। 


५2858 





:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 29 


यदि शस्त्र से संधान कर, कौरव मुझे मारें अभी । 
तो क्‍यों करूं प्रतिकार, छोड़ूं अस्त्र-शस्त्रों को सभी ।।46॥। 


संजय ने कहा 


पार्थ ! ने रण भूमि में धनु-बाण फिर सब धर दिए । 
इस भांति वे मुख मोड़कर, अति शोक से व्याकुल हुए ।।47॥। 


। प्रथम अध्याय समाप्त।। 


छ्छछ 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 30 


अथ द्वितीयो5ध्याय: 


संजय उवाच 
त॑ तथा कृपयाविष्टमश्रुस्पूर्णा कुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच्र मधुसूदन: ।। 4॥। 
श्री भगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमजुन।। 2।। 


क्लैब्यं मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ।। 3॥। 


अर्जुन उवाच 
कथ॑ं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इृषुभि:ः प्रतियोत्स्यामि पूजा्हावरिसूदन ।। 4॥। 


गुरूनहत्वा हि महानुभावाच्छेयो भोक्तुं भेक्ष््मपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहेव भुन्‍्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धानू ॥| 5॥। 


न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु: । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते5वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा: ॥॥ 6।। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 3॥ 


दूसरा अध्याय 
( सांख्य-योग ) 
संजय ने कहा - 
करूणा भरे, अश्रु लिए, वे दुःख से दहते रहे । 
इस भांति मधुसूदन वचन, कौन्तेय से कहते रहे ।। ।। 
श्री-भगवान ने कहा - 
अब क्‍यों विपत्तिकाल में, अर्जुन हुआ अज्ञान है । 
इसमें न हित कोई यहां, नहीं स्वर्ग , सुख, सम्मान है ।।2। 


ग्ं 


अनुचित नपुंसकता यह, हे पार्थ इसको छोड़िए । 

यह क्षुद्र कायरता परंतप, इससे मुख तो मोड़िए ।॥। 3।। 
अर्जुन ने कहा - 

मधुसूदन शस्त्र कोई भी समर में , में चला सकता नहीं । 

धनु भीष्म द्रौणाचार्य पर तो, में उठा सकता नहीं ।। 4॥। 


हे भगवान ! पूजित गुरूजनों को , मारना कया चाहिए । 
अच्छा है इससे मांग भिक्षा, पेट भरना चाहिए ।। 
इन गुरूजनों को मारकर, वैभव न भोगे जायेंगे । 
इनके रूधिर से वे सने, फिर काटने को आयेंगे ।। 5॥। 


फिर कौन जीतेगा यहां, इसका न हमको ज्ञान है । 
कुछ भी यहां निश्चित नहीं, सब ओर ही अज्ञान है॥ 
इस भांति उनको मारकर, फिर हम नहीं जी पायेंगे । 
धृतराष्ट्रगसुत कौरव यहां, लड़ने भले आ जायेंगे ।॥ 6॥ 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 32 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढ्चेता: । 
५ यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रहि तनमे शिष्यस्तेड्हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।7 ।। 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यचच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्रमृद्धं राज्यं सुगाणामपि चाधिपत्यम्‌ ।। 8।। 


संजय उवाच 
एवमुक्तवा हशीकेशं गुडाके शः: परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्तवा तृष्णी बभूव ह ।। 9। 


तमृुवात्र हषीके शः प्रहसन्रनिव भारत । 
सेनयोरु भयोर्म ध्ये विषीदन्तमि्दं बचः ॥। 0।। 


थ्री भगवान उवाच 


अशोच्यानन्वशोचचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥। ॥। 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥। 42॥। 


देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहाति ॥॥ 3।। 


मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनोउनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ।। 4॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 33 


स्वभाव मानो अब मेरा, कायरपने से नष्ट है । 
हूँ धर्म को भूला हुआ, मति मोह से भी भ्रष्ट है ।। 
में हूं शरण बस आपकी, अब सत्य शिक्षा दीजिए । 
में अब भरम में हूं पड़ा सब आप निश्चित कीजिए ।।7॥। 


वैभव भरा यह राज्य भी, चाहे सहज मिल जायेगा । 
और हमको इन्द्रासन भले ही, स्वर्ग-सुख दे जायेगा ।। 
साधन न ऐसा फिर मुझे, दिखता कोई संसार में । 
जो फिर सहायक हो सके , संताप के निस्तार में ।। 8॥। 
संजय ने कहा - 
कह दिया फिर कष्ण से, राजन मैं लड़ सकता नहीं । 
इस भांति अर्जुन ने कहा, और मौन हो बैठे वहीं ।। 9।। 
वे पार्थ जो रणभूमि में, यों दुख से दहने लगे । 
हंसते हुये हघिकेश उनसे, ये बच्चन कहने लगे ॥। 40॥। 
श्री भगवान ने कहा - 
इस योग्य क्‍या जिनके लिये, तू शोक में डूबा हुआ । 
जीवन-मरण के शोक से, ज्ञानी है क्यों ऊबा हुआ ।।4॥। 


किस काल में तू और में, राजा बता क्‍या थे नहीं । 
यह और क्या संभव कि अब , फिर और हम होंगे नहीं ।।2॥। 





फिर गया बचपन और यौवन, यह देह जरा से हैं जर्जर । 
व्यर्थ न तू मोहित हो इस पर, जब यह देह भी है नश्वर ।।3॥। 
ठंडी गर्मी जैसे सुख-दुख भोग रहे कौन्‍्तेय यहां । 
» आते-जाते सदा रहे हैं, नारायण संयोग यहां ।। 4। 
६80 38 थ६ जब एज. आ आज ले का जा जा ज जे जे 


आ जय 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 34 


य॑ हिन व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 
समदुःखसुखं धीरं सो5मृतत्वाय कल्पते ॥। 5।। 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ।। 6।। 


अविनाशि तु तद्दिद्धि येन सर्वमिद ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहति ।। 7।। 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण: । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥। 8॥। 


क्‍ य एन वेत्ति हन्तार यश्चेन मन्‍्यते हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ।। व9॥। 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय: । 
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 20॥। 


वेदाविनाशिन नित्य य. एनमजमब्ययम्‌ । 
कथ॑ं स पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥। 2॥। 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोषपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।॥22॥। 
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-थ ऋ 





था ओओजऊ हज 





:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 35 
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वही श्रेष्ठ नर जिनको, इनसे व्यथा नहीं हो पाई है । 
मोक्ष योग्य सुख-दुख में , जिसको वैसी सद्ृति आई है ।। 5। 


अस्तित्व न जिनका डर कैसा , फिर सत का नहीं अभाव यहां । 
यह किया ज्ञानियों ने निश्चय, नहीं कोई है ठहराव यहां ।। 6 ।। 


एक तत्व अविनाशी जिसने ,सारे जग को व्याप्त किया । 
फि स्वयं मिटाने अविनाशी को, कौन यहां पर्याप्त हुआ ।। 7।। 


अमर अचिन्त्य अविनाशी है, यह सदा आत्मा देही में । 
केवल देह नष्ट होती है, युद्धों की अवलेही में ।। 8॥। 


जीव न मरता, नहीं मारने वाला, उसको जान कभी । 
सच में मरना, नही मारना, इसको लो पहचान अभी ।। 9॥। 





है जीवन-मरण नहीं उसका, अस्तित्व अभी फि भी होगा । 
अज, अमर, पुरातन; शाश्वत है, तन के मरने से क्या होगा ।। 20 ॥! 


यह नित्य अजन्मा अविनाशी, तुम इसको अव्यय जान रहो 
चहीं कोहे करता, करता वध, ऐसा ही इसकी मान रहो ।। 2 । 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 36 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ं दहति पावक:ः । 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ।॥23॥।। 


अच्छेद्योब्यमदाह्योड्यमक्लेद्यो इशोष्य एव च । 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन: ।। 24 ।। 


अव्यक्तो5्यमचिन्त्यो5यमविकार्यों 3यमुच्यते 
तस्मादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ।। 25॥। 


अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मनन्‍्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमहसि ।॥। 26।। 


जातस्थ हि श्ववो मृत्युक्षु व॑ जन्म मृतस्य क्त । 
तस्मादपरिहार्ये5र्थ न त्व॑ं शोचितुमहसि ॥॥ 27॥। 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।। 28।। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 37 
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काट सके नहीं शस्त्र आत्मा, और आग से जले नहीं । 
सुखा सके नहीं इसको वायु, और न जल से गले कहीं ।।23।। 


जले » गले और छिदे नहीं, यह सम्भव नहीं सूख जावे । 
सदा सनातन नित्य आत्मा, थिर निःशचल इसको पावे ।।24।। 


इन्द्रिय ज्ञान से दूर चिन्तना, ना मन की भरपूर रही । 
फिअविकारी हित चिन्ता मन से, क्यों नहीं कोसो टूरकरी 25 ।। 


जो नित्य जन्म और मरना इसका, अब तक कहते आए हैं । 
महाबाहो ! चिंता के कारण, क्यों उनके नहीं गिनाए हैं ।।26 ।। 


जिसने जन्म लिया मरना है, कहीं जन्म फिर वे लेंगे । 
ऐसे अटल नियम हैं फिर क्या, चिंता के कारण होंगे ।।27।। 


नहीं दिखे जो जन्म पूर्व और नहीं अन्त में व्यक्त रहे । 
दिखे मध्य में जो केवल, कया उसकी चिंता उचित कहें ।। 28।। 


है. 28:00: 2७०० कक 
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च्ट्फा+ हम न्यू वह सडक श्ज्ज ह,2. ज 
काशी कोह अचरज से देखे और कोई अचरज से बोल रहा । 
क्यों अच्रज से तोल रहा ।। 29 ।।| 
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रा कोइ कऋापपापाएक फयाल5 भ्रतआा चल कक कर 
जे ऊउरण्ए आत्थी कहा! गए, बध्ध छाता इसका का भी नहीं । 


₹जलराजल फाणत का अजन शोक पनाना ठीक नहीं ।4 30 


( & >ऋ आर झ इ़पए्जफ जड़ फओ 


बट छ हल का 78 का पर के श छह खा का आए ये जा खा हू गज उू था शा का का श्र उध हा मा जा हा व 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 38 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो5छेयोउन्यद््षत्रियस्य न विद्यते ॥। 34 ।। 


यदृच्छया चोपपन्न स्वर्गद्धारामपावृतम्‌ । 
सुखिन:ः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।। 32॥। 


अथ चेत्तवमिमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि 
तत. स्वधर्म: कीर्ति च॒ हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। 33॥। 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ । 
संभावितय चाकीततिमरणादतिरिच्यते ।। 34॥। 


भयादणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा: । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥। 35॥! 


अवाच्यवादांश्च बहून्वद्िष्यन्ति तबवाहिता । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतर नु किम्‌ ॥॥ 3. |! 


च्जः 
5 
बन 
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7०. ९. 


क्ष छाए उन पक पड फजखडऊफडक़फए़डओडओडउ्ड 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादत्तिष्ठ कौन्तेय यझ्ाय कुतनिश्चय: ।॥ 37॥। 
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घ्त्छ कक याजय पु 

सुखद :खे समे कत्वा लाभालाभा जयाजयां ! 
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गीता : मेरी दृष्टि में :: 39 


आज जाए जा पत एफ ओजउफ जा फपगाजओओखयओजय नज़र रज़ा  ज ओर ओफओओजओजऊओज जओजओजऊओऊजऊडऊओ जा एछजऊाफ़ ओह जा  ओफ जा 


फिर खोकर साहस धर्म भूलना, यह अपकर्म कहाया है । 
नहीं धर्म युद्ध से बढ़कर फिर , कोई क्षत्री धर्म बताया है ।। 3 ।। 


रण स्वयं स्वर्ग का द्वार, खुला है क्षत्री धर्म निभाने को । 
यह बडे पुण्य से मिल पाता, फि अपना शौर्य दिखाने को ॥।32॥। 


क्षत्री के हित बढ़कर रण से, कोई भी धर्म नहीं होता । 
जो खोकर धर्म पाप पावें, अपयश ही प्राप्त उन्हें होता ।। 33।। 


अपयश से बढ़कर जीवन में, क्या कोई भी अपमान रहा । 
फिर कुलीन पुरूषों को अपयश , मरणतुल्य अवसान कहा ।॥। 34 ।। 


रण से डरकर भाग गया वह , सब अर्जुन ऐसा लोग कहें । 
सम्मान जो अब तक करते थे, वे सभी तुम्हें धिक्कार कहें ।। 35 ॥। 





कहने ना कहने की बातें, शत्रु फिर अवसर पाएगा । 
समरथ होकर भी तू जग में , निन्दित सबमें हो जाएगा ॥॥36॥। 


यदि बचो तो राज भोगना और मरो तो स्वर्ग मिले । 
यदि युद्ध हेतु तत्पर हो, तो निशचय ही यश की बात बने ॥। 37।। 
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कप आम आफ खु; 


हानि लाये और हार-जीत में, सुख-दुख में तुम सम रहन 
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श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 
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एणा ते5भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शूणु 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। 39। 


नेहाभिक्रमनाशोउ5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।। 40।। 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कूरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ ।। 4।। 


यामिमा पृष्पितां वाच्च प्रवदन्त्यविपश्चित: । 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन: ।। 42॥। 


कामात्मान: स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगत्तिं प्रति ।। 43।। 


भोगेएवर्य प्र सक्तानां तयापहतचे तसाम्‌ 
व्यवसायात्मिका बुद्धि; समाधौ न विधीयते ॥॥ 44॥। 


अऔगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यों भवाजन । 
निदुन्द्दो नित्यसत्तृवस्थों निर्योगक्षेम आत्मवाम्‌ ॥॥ 55।: 
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याध्वनर्थ उदपाने सर्वतःशंप्लतोल मे 
तावान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मगस्थ विजानतः || 6868/ . 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 4॥ 
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यह तुझे बताया सांख्य ज्ञान, अब योग ज्ञान भी सुन लीजे । 
पाकर बन्धन पार्थ ! कर्म के उन्हें शीघ्र ही तज दीजे ।॥ 39॥। 


कर केवल आरम्भ योग, सब ही बाधाएऐं दूर करे । 
जो कर ले थोडा सा पालन , उसके वह संकट स्वयं हरे ।।40॥। 


इसी मार्ग में निश्चय वाली, बुस्द्ि ही सारा काम करे । 
बहुत भेदवाली, बुद्धि, तो केवल भेद दिया करती ॥॥44॥। 


बेटवाद और स्वर्ग कामनाओं से, तो काम नहीं चलते । 
इनके सिवा नहीं है कुछ भी , कहने से योग नहीं टलते ।॥42॥। 


जो भोग और सुख पाने को, इनका बहुविधि विस्तार करें| 
वे जन्म-रूप इन कर्म फलों को, बातों में सब सार भरें ।।43 ।। 


जो फंसे हुए इन बातों में, वे वैभव भोग किया करते । 
व्यवसाय बुद्धि वाले ऐसे , हैं पार्थ समाधि कब धरते ।॥44।। 


तीन गुणों के विषय वेद, पर तुम हो गुण के पार सखे । 
योगक्षेम, निद्वन्दू हुए नित, तुम ही आत्मावान दिखे ।॥ 45। 


पड़े जरूरत जितने जल की, कुएं से वह लेना चाहिए । 
और एयोजन यही विप्र को, वेदों से रखना चाहिए ।॥। 46॥। 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 42 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेणु कदाचन । 
मा कर्मफ्लहेतुर्भू्मा ते सड्ग्गोस्त्वकर्मणि ॥। 47॥। 


योगस्थ: कुरु कर्माणि संडरग त्यक्तवा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ।॥48॥। 


दुरेण हावर कर्म बुद्ध्ियोगाद्धनांजय । 
ब॒ुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फ्लहेतवः ।। 49॥। 


ब॒द्द्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌ ।। 50॥। 


कर्मजं ब॒ुद्धियुक्ता हि फ्लं त्यक्त्वता मनीषिण: । 
जन्मबन्धविनिर्मक्ता: पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ।। 5॥। 





यदा ते मोहकलिल बदिद्विव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं ओतव्यस्य शुतस्यथ च ।। 52।। 


4 
ध्क्रा 
क 
|; ४ 
गा 
कर 


श्तिब्रिप्नतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
झणशधावचला बुछ्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।। 53॥। 
अर्जुन उवाच 


७ ताज को आजा ह ्ता् छिम्शय्य क्‍ 
स्शितप्रज्ञस्य का भाषा सपाधिस्थस्य केशव । 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 43 


है केवल अधिकार कर्म का, फल की चिंता नहीं करो । 
नहीं बैठना कर्म छोड़कर, फल की वासना नहीं करो ॥ 47 ॥। 


सिद्धि और असिद्धि में, मत कोई आसक्ति करो सखे । 
योगस्थ हुए तुम कर्म करो, यह योग में समता-ज्ञान सखे ।। 48।। 


इस बुख्ध्ियोग से और सभी तो कर्म अतिशय हीन कहे । 
क्यों दीन फ्लों की चाह करें, अर्जुन ! तू योग अधीन रहे ।। 49।। 


तू पाप पुण्य से दूर हुआ और बनकर योगी सदा रहे । 
कर्म में कौशल समझ योग, तू जुडा योग से सदा रहे ।। 50॥। 


तू बुख्धियोग से कर्म करे और त्यागे फ्ल मतिमान सदा । 
नहीं जन्म के बंधन रहें और, हरि पद पावें गतिमान सदा ।॥ 5॥। 


तब मोह के दूषित जल से, उनकी मति पार हो जाएगी । 
जब सुने सुनाए विषयों से, वैराग्य गति मिल जाएगी ।। 52॥। 


तब अचल श्रुति भ्रांत बुद्धि को, निशचल समाधि भी वहां मिले । 
जब योग समत्व वहां होगा, तब पार्थ तुझे सब वहां मिले ।॥53 ।। 


अर्जुन ने कहा - 


है कौन समाधि स्थित केशव! किसको प्रज्ञावान कहें । 
वे कैसे धीर पुरूष चलते, बैठे कैसे कया वचन कहें ।। 54।॥। 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 7% 


थ्री भशवान उवाच 


प्रजहाति णद्धा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्नस्तदोच्यते ।। 55॥। 


दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेणु विगतस्पृहः ,। 
वीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥॥ 56॥। 


यः सर्वन्रनानभिस्त्रे हस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥। 57॥। 


यदा संहरते चाय कर्मों>क्वानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।58।। 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन: । 
रसवर्ज रसोउप्यस्य परं दृष्टववा निवर्तते ॥। 59।। 


यततो ह्यापि कोन्तेय पुसुणषस्य विपश्चित: । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसरभं॑ मनः ।। 60॥। 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। 6 ।। 


ध्यायतो विषयान्पुस: सड्गस्तेष॒ुपजायते । 
सड़्गात्संजायते काम: कामात्क्रोधोईभिजायते ।। 62।। 
छ ७ % ४ १४७४ 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 45 
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श्री भगवान ने कहा - 
जब हटकर पार्थ ! कामनाओं से, मन फिर कोसो दूर रहे । 
रंगें स्वयं ही स्वयं आपमें, तब उनको स्थित प्रज्ञ कहें ।। 55 ॥। 


सुख में चाह नहीं है जिनकी, दुख में जो नहीं खेद करें । 
वे स्थित बुद्धि वाले ही, भय राग क्रोध से दूर रहें ।। 56।। 


जिसको है शुभ में हर्ष नहीं, है और अशुभ में दोष नहीं । 
और जिसे स्त्रेह सर्वत्र नहीं, होता है स्थित प्रज्ञ वही । । 57॥। 


और चार सिरों से अंग समेटे, कछए जैसा पार्थ सखे । 
सभी इंन्द्रियां प्रज्ञावान की, फिर विषयों से दूर हटें ।। 58॥। 


आहार छोड़कर भी जब रस, केवल विषयों से दूर रहे । 
किन्तु ब्रह्म पा लेने पर फिर, रस में वह नहीं चूर रहे।। 59 ॥। 


जो सदा इन्द्रियों का करते हैं, अपने आप कौन्‍न्तेय! दमन । 
वे जहां हुई बलवान स्वयं, फिर खींच लिया करती हैं मन ।॥60॥।। 


जो रोक इन्द्रियों को बैठे, और जो मुझमें मन लगा सके । 
फिर उनके वश में होंय इन्दियां, प्रज्ञावान वे कहा सके ।। 6। 


विषयों का चिन्तन करने से, रस विषयों में बढ़ जाता । 
और बढ़े कामना संगत से, फिर क्रोध वहां ही चढ़ जाता ।। 62 ।। 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 46 


क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रशादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।। 63॥। 


रागद्वे षविय॒क्ते स्‍्तु विषयानिन्दियैश्चरन्‌ । 
आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥। 64॥। 


प्रसादे सर्वद्‌:खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुदर्द्धिः पर्यवतिष्ठते ॥॥ 65॥। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 
न चाभावयत: शान्तिरशान्तस्य कृत: सुखम्‌ ।। 66 ।। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नृविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥। 67॥! 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थ भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। 68 ॥। 


या निश्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।। 69।। 


आपूुर्यमाणमचलप्रतिष्ठ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तह॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमानोति न कामकामी ॥। 70॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 47 


ख्‌ कर आउऊ का शा जा शा ड़ ज दा श या जया जाया यऊफजफ़ जा ऊफजऊफ़ाजओजओजओजओओज़ न ओ पज़ फऊफजऊओऋफ़ ओओ ओ जज ओज ओला नरकफक जओ | 


फिर क्रोध से मोह बढ़ा करता, जो स्मृति नाश किया करता । 
स्मृति नाश से हो बुद्धि नाश, उससे सब नाश हुआ करता ॥। 63 ॥। 


जो राग द्वेष से मुक्त इन्द्रियां, उसके ही आधीन रहें । 
फि भोग लगाकर विषयों का , वह सदा-सदा निद्ठन्द रहे ।। 64 ।। 


वह पाकर प्रसाद पावन जन से सारे कष्टों का हरण करे । 
फिर हो जाती हद बुद्धि भी, जब चित्त भी नित्य प्रसन्न रहे । 65 ।। 


है जो हीन साधना से, वहां नहीं उत्तम कहलाओगे । 
है नहीं शांति बिना भावना, फिर सुख कैसे उपजाओगे ।। 66।। 


जब विषयों में फिरें इन्द्रियां, और उनमें मन रमण करे । 
जैसे बहकर नाव पवन से, बुद्धि जल में हरण करे ।। 67॥। 


जब विषयों से सभी इन्द्रियां, महाबाहो फिर दूर रहें । 
ऐसे ही प्रज्ञावान पुरूष को , सब जन स्थित प्रज्ञ कहें ।। 68 ।। 


जब संसार शयन में हो, तो योगी जन ही जाग रहें । 
जब जाग रहे यह जग सारा, ज्ञानी पुरूषों की रात कहें ।। 69॥। 


चारों ही दिशा से सागर में, जैसे जल आया है करता । 
उस अचल सिन्धु में जेसे जल, फिर सभी समाया है करता ॥ 
फिर आकर विषय इसी भांति, वे जिसमें सदा समाते हैं । 
वे सदा शांति पा लेते हैं, जो भोगी कभी न पाते हैं ।। 70॥। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 48 


विहाय कामान्य:ः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।॥। 7॥। 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुहझाति । 


स्थित्वास्थामन्तकालेऊपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।॥72॥। 
३»तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
साडख्ययोगो नाम द्वितीयो5ध्याय: ।। २।। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 49 


त्याग कामना इच्छाओं की, जो जन विचरा करते हैं । 
बे मद ममता को छोड सदा, शांति को पाया करते हैं ।।7॥। 


पाकर इस ब्राह्मी स्थिति को, जो पार्थ ! नहीं मोहित होता । 
वह पाता पद निर्वाण सदा, और इसी स्थिति में रहता ।॥।72॥। 


।। दूसरा अध्याय समाप्त ।। 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 50 


अथ तृतीयोध्याय: 


अर्जुन न उवबाच 


_ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। ॥। 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेक॑ वबद निश्चित्य येन श्रेयोडहमाप्नुयाम्‌ ।।2॥। 


थ्री भगवान उवाच 


लोके 5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥॥ 3॥। 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्य पुरूषो5श्रुते ! 
न च संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥॥ 4॥। 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिश्ठत्यकर्मकृतू । 
कार्यते हमवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेर्गुणगै: ॥॥ 5॥। 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥॥6॥। 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 5॥ 


बे ऊफउऑ हू जा जा का प्र ज प्रा मा जा क्र कफ जा जा जा या पओआयजओजजओड़जऊजओफज़ाजओजओ जओ जज जओजजओजओ़ ऊओ़ ओम जय ओओ ओओडओ ख् 


तीसरा अध्याय 
( कर्म योग ) 
अर्जुन ने कहा - 


हे जनार्दन यदि श्रेष्ठ बुद्द्रि को, कर्म से तुम कह रहे । 
फिर क्‍यों मुझे तुम क्रूर कर्मो में लगाते जा रहे ।॥ ॥। 


उलझन भरे इन वाक्यों से, संशय मेरा है बढ रहा । 
तुम एक निश्चय कर कहो , कल्याण हो जिससे मेरा ।। 2।। 


थ्री भगवान ने कहा - 
फि ज्ञानियों की ज्ञान से, मैने कही निष्ठा यहां । 
और कर्मयोगी की रही है, योग निष्ठा भी वहां ।। 3।। 
यहां कर्म केवल छोड़कर, हो. निष्कर्म हो जाते नहीं । 
बस कर्म के ही त्याग से, जन सिद्द्धि को पाते नहीं ।। 4।। 





बिन कर्म तो संभव नहीं, कोई पुरुष पल भर रहे । 
फर सत्ल-तय-रज के गुणों से, नित कर्म यू होते रहे ।। 5 ।। 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 82 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेउर्जुन । 
कर्मेन्द्रिय: कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते ।।7॥। 


नियतं करु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण: ।॥॥8।। 


यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन: । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय युक्तसड्ःग: समाचर ।।9॥। 


सहयज्ञाः प्रजा: सृष्टवा पुरोवाच्र प्रजापति: 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्ठकामधुकू ।। 0॥। 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्त व: । 
परस्पर भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।॥॥॥।। 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: 
तैर्दत्तानप्रदाये भ्यो यो भुड्रक्ते स्‍्तेन एव स: ॥2॥।. 


यज्ञाशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सवकिल्बिषे 
भुंज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू ।।3 || 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 53 


शासन करे जो इन्द्रियों पप, और आसक्ति तजे 
जो कर्मेन्द्रियों से कर्म करता, श्रेष्ठ वह अर्जुन सखे ।। 7।। 


बिन कर्म से अच्छा यह, नित कर्म करना चाहिए । 
और कर्म से ही तन स्वयं का, साधना फिर चाहिए ।॥8।। 


यज्ञ के शुभ कर्म केवल, छोड सब बंधन बने 
यज्ञार्थ कर्मों को करो, नहीं और आसक्ति सने ।॥॥9॥। 


हैं प्रजा के साथ रचना यज्ञ, विधि के ये वचन । 
हों इससे मनोरथ सिद्ध सारे, और होते उन्नयन ।॥॥0॥। 


फिर देव तुष्टि यज्ञ से कर, देव से वरदान लो । 
और फिर यह परस्पर तुष्टि का, कल्याण मारग जान लो ।॥4॥। 


और यज्ञ से हो तृप्त पूरी, कामनाएं देव करते 
जो बिन समर्पण भोगते हैं, चोर उनको ही बताते ।॥2॥। 





जो यज्ञ में दे भाग खाते, वे पाप से छटते रहे 

तन के लिए ही-जो पकाते, बस पाप वो खाते रहे ॥॥3 ॥। 

मलियों का आज्ञ से फिर वष्टि से, ही अन्न का उद्धव हुआ ! 
7. झँ फिश्यज्ञ भी शर्भ कर्म से संभव हुआ ।॥4।। 





हर आय हा जा पर का शा जा जा जा जा जा जा जा वा जा शा कर जा जा जा ओफओजओशओउऊवप़़उऊफ ओऊओा या ओाओय़जओ जऊजऊओ जज ओ ओओजओ मु 


हे. पह जब पट हु उतर हा फ़ गा जहा जगह डा जा जब हक जा जा कर जा आर फ फ् क जा का हा जा जा जा खाया य़ओ़़नओओऊ़नकऊ़नजखऊ़जखओजओजऊ़जखऊ जा जा ज फ़ जा शा हा हू जा जा जा हा का जा जा हह आप 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 54 


कर्म ब्रह्मोद्धवं विदिद्रि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ 5॥। 


एवं प्रवर्तित चक्र' नानुवर्तयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ।॥6॥। 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यथादात्मतृप्तक्ष मानव: । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।॥॥7।। 


नैव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कझचन्‌ । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाअय: ।॥॥॥8।। 


तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरूष: ।॥॥9।। 


कर्मणैव हि संसिद्ध्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तृमहसि ॥॥20॥॥ 


यहादाचरति शोष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुछते लोकस्तदनुवर्तते ॥॥24॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 55 
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कर्म ब्रह्म से होते आए, अविनाशी से ब्रह्म कहे । 
सर्वव्यापी बह ब्रह्म, यज्ञ में नित-नित ही तो रमा रहे ।। 45।। 


जो इन चक्रों के अनुसार, और इस भांति भी नहीं चले । 
वह लम्पट कामी पापायु, यहाँ भूमि-भार सा व्यर्थ पले।। 46। 


जो आत्मा में नित रमण करे, वह आत्म तृप्त ही कहलावे । 
और जो आत्मा में संतुष्ट हुआ , उसे कर्म शेष नहीं रह जावे ।॥7 ॥। 


कुछ करने या ना करने से, कोई भी लाभ नहीं होता । 
पार्थ ! प्राणियों से उसको, प्रयोजन शेष नहीं होता ।॥॥8।। 


इसलिये छोड़कर आसक्ति, कर्तव्य भाव से कर्म करे । 
इस भांति कर्म करने वाला, वह परम धाम को प्राप्त करे ।।9 ।। 


जनकादि ने भी ऐसे ही, कर्मों से सिद्धि पाई थी । 
और लोक शिक्षा देने हेतु, कर्मों में रूचि दिखाई थी ।॥20।। 





फिर श्रेष्ठ जनों के कर्मो का ही करते हैं अनुगभन सभी । 
और उनके 7 पथों पर, फिर धरते हैं चरण सभी !।2॥। 
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:: श्रीमद भगवद्‌ गीता :: 56 












यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित: 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ।॥। 23॥। 


उत्सीदेयुरिमे लोका न क्‌र्या कर्म चेदहम । 
संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा: ।। 24 ।। 


सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा क्‌र्वन्ति भारत 
क्‌र्यद्विद्वांस्तथधासक्तश्चिकीर्षुलॉकसंग्रहम्‌ ।। 25 | 


न ब॒ुदच्ध्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्ठान्युक्त: समाचरन्‌ ।। 26 ॥। 


प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।॥। 27॥। 


तत्त्ववित्तु महाबाहों गुणकर्मविभागयो: । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति व्यत्या न सजते ।। 28॥। 


प्रक्‌ तेगुणसंमूढा: सज्जन्ते गुणकर्मसु । 
तानकृत्त्रविदो मन्दान्क्स्रविन्न विच्चालयेत्‌ ॥29 ।! 


मधयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्यजेत्या ।! 
निराशीरनिर्ममो भूत्वा युध्यस्थ लिंगतज्वरः ॥॥30॥॥ | * 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 57 


पार्थ ! छोड़कर आलस, यदि नहीं कर्मो में व्यवहार करूं । 
अनुकरण मेरा जो सभी करें, क्‍यों में ऐसा आधार बनूं ।। 23।। 


(यदि कर्म सभी छोड़े मैने, तो लोक भ्रष्ट हो जाएगा । 
हो जाने से सबके संकर, यह संसार नष्ट हो जाएगा ॥॥24॥। 


धर आसक्ति निज कर्मो में, जो नित्य मूढ़ फिर कर्म करें । 
बे लोक प्रशिक्षण हेतु कर्म में, हों अनासक्त यूं ध्यान धरें ।॥25॥। 


फिर कर्मासक्त की भी गति में, डाले कुछ ज्ञानी भेद नहीं । 
स्वयं योग युत कर्म करें, फिर उनसे करवाये कर्म सभी ।।26।। 


गुण-विधान द्वारा ही सारे, वे प्राकृतिक कर्म करें । 
पर में करता हूं कर्म, मूर्ख जन तो ऐसा ही दंभ भरें ॥27।। 


गुण और कर्म के अलग अलग, जो जन विभाग है जान रहा । 
वह होता नहीं आसक्त गुणों में, फिर खेल गुणों का मान रहा ।॥॥28॥। 


गुण कर्मों में आसक्त हुआ, जो भी जन मन में मोह धरें । 
उस मंद मूढ़ प्राणी का ज्ञानी, कभी न विचलित पंथ करें ।। 29॥। 


४ फिर करके अर्पित कर्म मुझे, यूं आगे आगे पार्थ बढ़ो । 
४. छोड़ो आशा ममता फल की , निश्चिंत हुए तुम खूब लड़ो ।॥30॥। 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 58 


ये मे मतमिद नित्यमनुतिष्ठ न्ति मानवा:। 
श्रद्धावन्तोडनसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभि: ।। 3 ।। 


ये त्वेतदभ्यसयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतस: ।। 32।। 


सद्‌शं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति ।॥33॥। 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ।। 34॥। 


श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌। 
स्वधर्मो निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: ।। 35॥। 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तो5्यं पापं चरित पूरूष: । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित: ।।36।। 
श्री भगवानवाच 
काम एण क्रोध एघ रजोगुणसमुदद्धव: 
महाशनो गहापाप्या विद्धयेनमिह बैरिणम्‌ ।। 37 ।। 


ध्च की लक ० सनक <- तल. द्शञों ः न न 
मेनावियते बह्लियधादशों मलेन चर । 

शोल्बेना< 623 ज््तो है!। ५ स शत (| नेक नह ! 
यथोल्बेनावतो गर्भस्तशा लेनेदमावुतम्‌ ॥॥ 38॥। 


ब्5् 


प्र 
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जो दोष बुद्धि से मुक्त हुये और नित्य श्रद्धा से युक्त रहें 
जो मेरे मत से कर्म करें, उन ही नर तो मुक्त कहें ।। 3।। 


जो दोष दर्शा हैं मूढ़गति, माने मेरा मत कभी नहीं । 
वे सर्वज्ञान से दूर हुए, फिर हो जाते हैं नष्ट वहीं ।। 32॥। 


अपने स्वभाव के अनुसार, जो बरतें ज्ञान विधान सभी । 
किस बात का निग्रह कर लें, जब विधि अनुसार हँ जीव सभी ।॥33॥। 


राग द्वेष अपने विषयों में, सभी इन्द्रियां रखती हैं । 
मत इनके वश में आ जाना, ये शत्रु भाव से तकती है ।। 34॥। 


औरों के ऊंचे धर्मों से, निज छोटा धर्म महान रहा । 
पर-धर्मो से मृत्यु भय है, अपने से ही कल्याण कहा ।। 35॥। 
अर्जन ने कहा - 
कहिए भगवन ! जब स्वयं कोई, भी करना चाहे पाप नहीं 
फिर कौन खींच बल ले जाता है, उनसे होते क्या पाप नहीं ।। 36 । 
श्री भगवन ने कहा ! 

यह काम और यह क्रोध सदा, पैदा रजगुण से हुए सभी ! 
असन्तोषी पापी बैरी है, यह पाप कराता रहा सभी ।॥। 37।। 


ज्यों गर्भ झिल्ली से आग धुंए से ढका है शीशा और धूल से 
» और वैसे ही यह ज्ञान ढका है, कहीं काम से कहीं भूल से ।॥38।। 


छा जा का जा फ ऋ जा फ जहा ओह ओर जज जज जफजऊफ आउ जज) ़जउ३़जओआजजओजाजफजफ़कफ़ जा का जडजओज ओ ओफजफओफ शनजजऊजओ ओर जा जज तओ_डजओ जओजफज डर फओ फ ओजओजफनजओ 
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आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥। 39॥। 


इन्द्रियाणि मनो बुद्द्धिस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनमू ।॥॥ 40 ॥। 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥। 4॥। 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये भ्य; पर मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिरियों बुद्धेः परतस्तु सः ।॥॥ 42॥। 


एवं बुद्धेः पर बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूप॑ दुरासदम्‌ ॥। 43॥। 


3>तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो 
नाम तृतीयो5ध्याय: ।। ३ ।। 


७४७७ 
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४. यह काम अग्नि सा शत्रु है, जो नहीं कभी भी तृप्त हुआ । 
. ४ जब ढक लेता कौन्तेय यह, नहीं ज्ञान वहां उदीप्त हुआ ।। 39॥। 


बुद्धि, मन ओर इन्द्रियों में, यह सदा वास करता आया । 
जीवात्मा को मोहित कर ले, यह ज्ञान सदा ढकता आया ।।40।। 


दमन इंद्रियों का करके, तुम अभी शत्रु को नष्ठ करो। 
इस नाशकारी और पापी से, ना ज्ञान-विज्ञान का नाश करो ।। 44 |। 


विषयों से है श्रेष्ठ इन्द्रियां, इनसे भी मन तो श्रेष्ठ रहा । 
और मन से बुद्धि श्रेष्ठ, आत्मा को बंद्ध्धि से श्रेष्ठ कहा ।॥42॥। 


है बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, जानो तुम यह ज्ञान सही । 
जीतो मन को वश्ञ में कर लो, दुर्जय शत्रु है काम वही ।॥43॥। 


॥। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ।। 


४2828 
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चतुर्थो5ध्याय:ः 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेडब्रवीतू ।॥॥। 


एवं परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयो विद॒ुः ! 
स कालेनेह महक्त योगो नष्ट: परंतप ।। 2॥। 


स एवायं मया तेउद्य योगः प्रोक्त: पुरातनः । 
भक्तोड$सि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्योतदुत्तमम्‌ ।। 3 ॥। 
अर्जुन उवाच 
अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत: । 
कऋथमेतिद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्ततानिति ॥॥ 4॥। 
श्री भगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्‍्यहं वेद सर्त्नाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥। 5॥! 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीएवरोडपि सन्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥। 6॥। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 7॥। 
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वध मा आर ज का जा जया या ओ ओर जज जाओ या जज  ओउओऊऊा जज जज मजऊफ जज जज ओर न, 
प्र 

चौथा अध्याय 
( ज्ञानकर्म-सन्यास योग ) 
श्री भगवान यूं कहने लगे- 


सर्वप्रथम यह योग सूर्य को मैंने ही बतलाया था। 
सूरज ने मनु को फिर इश्ष्वाकु को, या मनु ने ही समझाया था ।। ॥। 





योग से परिचय राजऋषि फिर परम्परा में पाए थे । 
और काल-चक्र-परिवर्तन से, फिर योग लुप्त हो आए थे।। 2॥। 


तुम्हें समझकर भक्त सखा, यह योग सभी समझाया है 
यह योग श्रेष्ठ और बहुत पुरातन, मर्म तुम्हें बतलाया है।। 3॥। 
अर्जुन ने कहा- द 


॥ जन्म तुम्हारा अभी हुआ, सूरज युग-युग से उगा यहां। 
। कर ल॑ कैसे विश्वास कि तुमने, ही उनसे यह योग कहा।। 4॥। 


श्री भगवान ने कहा- 


मेरा और तुम्हारा अजुन, जन्म अनेकों बार हुआ। 
सदा जानता रहा उन्हें मैं, पर नहीं तुम्हें कुछ याद रहा।। 5॥। 


अव्यय अजन्मा होकर भी, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर। 
कर प्रकृति अपने आधीन , मैंने ही माया से लिया जन्म धर।। 6॥। 


जब-जब हुई धर्म की ग्लानि, और बढ़े जब पाप सखे। 
तब करने उत्थान धर्म का, हम युग-युग में हुए अवतार सखे ।। 7 ।। 


' जा: शा जज एफ ज हम फ़ जहा आऋ का हा हा हा पा कर जा ड़ जा जा फ़ आफ ओआओखझ़ाओ एज जज जज जऊफ़ जज जा जहा जपओ़ जड़ ओर जफऊ़ओफ़ जनक जजओजओ)यओ़ जल ओजफऊफओज डक 
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१ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
/ धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥। 8।। 


जन्य कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो्र्जुन:।। 9॥। 


बीतरागभयक्रोधा मन्‍्मया मामुपाशिता: । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागता: ।। 0।। 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ।। ॥। 


. कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि व्यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।।2॥। 


चातुर्थर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।॥। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध यकर्तारमव्ययम्‌ ।। 3।। 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।। 4।। 


एवं ज्ञात्या क॒तं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभि: । 
कुरू कर्मव तस्माउवं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ।॥। 5।। 
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:: श्रीमद्‌ भगवंद्‌ गीता :: 66 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोञ>प्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामिय ज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ।। 6।। 


कर्मणो ह्ापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण: । 
अकर्मणशए्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। 7॥। 


कर्मण्यकर्म यः पष्येदकर्मण च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्न्रकर्मकृत्‌ ।। 8।। 


यस्य सववे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तबाहुः पण्डितं बुधा: ॥। 9॥। 


व्यक्तवा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराभश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवत्तोडपि नेव किंचित्करोति सः ।। 20।। 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तासव॑ंपरिग्रहः । 
शरीरं केवल कर्म करर्वन्नाप्योति किल्विषम्‌ ।। 2॥। 


यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्रातीातों विमत्सर: ् 
समः सिद्धावसिद्धौं च कृत्वापि न निबध्यते ।। 22।। 


गतसंगस्य. मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ।। 23॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 67 


कर्म-अकर्मों के भेदों को, भूल रहे विद्वान सभी। 
छुटें पाप से जिन्हें जानकर, वे सब कहता हूँ कर्म अभी ।। 6॥। 


कर्म-अकर्म , विकर्मो का, कुछ ज्ञान नहीं अब पार्थ रहा। 
गति कर्म की अति गहन है , अब केवल यही यथार्थ रहा।। 47 ॥। 


और कर्मों में अकर्म-भावना, कर्म अकर्मों में समझें । 
योग-युक्त ज्ञानी कहलावें, वे सब कर्मों में पहले उलझें।। 8॥। 


उसे कहें पंडित ज्ञानी भी, हों जिनके उद्योग सभी। 
फल-इच्छा के बिना भस्म हो, फिर ज्ञानाग्नि में कर्म सभी ।। 9।। 


आश्रय जो जग का लिया नहीं, नित तृप्त कामनायें छोड़े। 
वह कर्म करे सारे फिर भी, सब कर्मों के बन्धन तोड़े।। 20।। 


जो तजे कामनायें, संग्रह, त्यागे, मन वश में किया करे। 
जो केवल दैहिक कर्म करें, वह पाप-पुंज से बचा रहे ।। 2॥। 


जो द्वेष द्वंद्व से दूर असिद्धि, सिद्धि में सम रहा करें। 
जो मिल जाए संतुष्ट रहे, वह नहीं कर्म में बँधा रहे ।। 22 ॥। 


जिनका सदा ज्ञान में चित हो, जो मुक्त व संग-विहीन रहें। 
जो यज्ञ हेतु ही कर्म करें, उनके सब. कर्म विलीन कहें।। 23 || 





[६६ छा ईड 8 ३६ प्र पथ श 5 छ कऋ फछ फछ शा छ पा खफा फाड़ ओजओपज़ओऊ जय उड़ जनओऊ 5४ शअरफ्त प्र शय्रऊरहडजओ़जओओओड़जओयजओजजओजओजफऊओाजओ ओह जा जा उह जज फ आज आ का पा हक डा जा शा जा 


बात आए आय पण छा कब बच आए गज ज हा श एण 7 धण के छा उस मय 8 हुए हुए हड हज अल 3 7 छ का उस हब का हम हाय सात लय हब कप, 


श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 
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ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नी ब्रह्माणा हुतम्‌ । 
ब्रम्हों तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।॥ 24॥। 


दैवमेवापरे यज्ञ योगिन: पयुपासते । 
ब्रह्मलाग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुढ्ढति ॥॥ 25।। 


थ्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्धति 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्ति ॥। 26।। 


सर्वांणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुद्भति ज्ञानदीपिते ॥॥ 27।। 


टृव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे. ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय:ः संशितब्रताः ॥॥। 28॥। . 


अपाने जह्ति प्राणं प्राणे5पानं तथापरे । 
प्राणाप्रानगती रुद्धवा प्राणायामपरायणा: ।॥ 29॥। 


अपरे नियताहारा: प्राणान्प्राणेषणु जुहृति 
पर्वेड्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: ।। 30॥! 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोको5स्त्ययज़्स्य कुतो5न्यः कुरुसत्तम ।। 3 ॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 659 


अग्नि ब्रह्म से, ब्रह्म अग्नि में, हवि, ब्रह्म सब ब्रह्म यहां ! 
जो सब कर्मों को ब्रह्म समझले, वहीं पाऐगा ब्रह्म यहां।। 24।। 


देव-यज्ञ पूजा में योगी, जब जन मन का निस्तार करें। 
ब्रह्माग्नि में यज्ञ से ज्ञानी, फिर यज्ञों को विस्तार करें।। 25॥। 


। ओरोत्रादि इन्द्रियाँ आग में, कोई संयम को होम रहे। 
शब्दादि कुछ विषय आग में , फिर इंद्रियों को भी होम रहे।। 26 ॥। 


कर प्रदीप्त योगानल संयम, कहीं ज्ञान से होम रहे। 
कहीं प्राण ओर कहीं इन्द्रियों के, कर्मों को ध्यान में होम रहे ।। 27 ।। 


कहीं योग, तप और दान से, यज्ञ व्रती जन किया करें। 
कहीं करें स्वाध्याय तपस्वी, यज्ञ ज्ञान से जिया करें।। 28।। 


कहीं अपान प्राण में होमें, कहीं-कहीं प्राण अपान वरें। 
प्राणायाम करें, कुछ ध्यानी, प्राण-अपान समान करें।। 29॥. 





४. प्राणों का प्राणों में करें हवन, और कोई रहे मिताहारी। 
५ काटे यज्ञों से पापों को, बन यज्ञ-निष्ठ और सुविचारी।। 30॥। 






जो खाबवे अवशेष यज्ञ का, वही ब्ह्म को प्राप्त करे। 
नहीं छोड़कर यज्ञ सखे, फिर लोक और परलोक बरे।। 34॥। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 70 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। 32।। 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञ। परंतप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।॥। 33॥। 


तद्विर्द्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदे्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। 34।। 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मो हमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥। 35॥। 


अपि चेदसि पापेभ्य: सवे भ्य: पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्लवेनैब वृजिन संतरिष्यसि ॥॥ 36॥। 


यथेधांसि समिद्धोउगिनर्भस्मसात्कू रुतेडजुन । 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कूरुते तथा ।। 37॥। 


न॒ हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दृति ।॥ 38॥। 


भ्रद्धावॉल्कभते ज्ञा्ग तत्व: मंयतेन्द्रियः । 


० लंब्थ्वा हल (2 तमचिरेणा| कक किक 
. ज्ञान |! परत शॉीलतशालदल्रणाद& हू ठाल |।39|॥| 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 7व 
बहु प्रकार से वेदों में, इन यज्ञों का विस्तार हुआ। 
ये होते है सभी कर्म से, तू यही जान गया तो पार हुआ।। 32॥। 


धन-यज्ञों से ज्ञान-यज्ञ का, उत्तम ही स्थान रहा। 
सब कर्मों का सदा ज्ञान में, हे पार्थ !पर्यवसान रहा।। 33॥। 


सेवा और प्रणाम विनय से, जो पूछोगे प्रश्न सखे। 
तब देंगे उपदेश ज्ञान का, सब तत्त्व दर्शी वह ज्ञान सखे।। 34 ॥। 


मोह न तुझको हो पायेगा, जब ये श्रेष्ठ विवेक मिले। 
यदि मेरे जैसा ही सारे, जीवों को तू भी देख सके।। 35 ॥। 


५ . यदि पापियों के संग भी तुम कोई पापाचार करो। 


इसी ज्ञान-नौका से फिर, भव सागर को तुम पार करो।। 36॥। 


जैसे पार्थ! पावक ई धन को , सदा जलाती आई है। 
ज्ञानाग्नि ही सब कर्मो को, सदा गलाती आई है।। 37। 


कोई ज्ञान सा पावन साधन, नहीं जग में कहलाया है।. 


उचित समय आने पर योगी, सत्‌ पुरुषों ने वह पाया है।। 38॥। 


जो कर्मों में लगे रहे, इंद्रियजित और श्रद्धावान रहें । 
फिर जो भी ज्ञान को पा लेवें, उनको ही शान्तिवान कहें ।। 39 ।! 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 72 










अज्श्चाभश्रदधधानश्च सशयात्मा विनश्यति । 
नाय॑ं लोकोउ5स्ति न परो न सुखं संशयात्मन: ।।40।। 


योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबघ्नन्ति धनंजय ।। 44।॥। 


तस्मादज्ञानस भूत हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन: । 
छित्वैनं संशरयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। 42।। 


3“तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो 
नाम चतुर्थो5 ध्याय: ।। ४।। 
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:: गीता : मेरी.दृष्टि में :: 73 


जो श्रद्धा ज्ञान से रहित हुए, डूबे वे संशयवान सदा। 
कभी लोक-परलोक न सुधरे, और पावें नहीं सुख मान सदा।।40।। 


जो योग-शक्ति से कर्म छोड़, और ज्ञान से संशय काट सका। 
उस आत्मज्ञानी को फिर कैसे, फिर कर्म का बंधन बांध सका।। 4।। 


भ्रम हृदय में जो हुआ अज्ञान से, काट उसको ज्ञान की किरपान से | 
युद्ध कर तू हो खड़ा अर्जुन सखे, आसरा ले योग का तू ज्ञान स।। 42।। 
।। चौथा अध्याय समाप्त हुआ।! 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 74 
अथ पंचमो5ध्याय: 


अर्जुन उवाच 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम्‌ ॥। 4।। 
श्री भगवानुवाच 
संन्यास: कर्मयोगशएच नि:श्रेयसकराव॒ुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।॥ 2।। 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 


निद्व॑न्द्रों हि महाबाहो सुख बन्धात्प्रमुच्यते ।॥ 3।। 


सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दते फ्लमू ॥॥ 4॥। 


यत्साख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गक्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।॥॥ 5॥। 


संन्‍्यासस्तु महाबाहों दुःखमाप्तमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिब्रह्मा: न चिरेणाधिगच्छति ।॥। 6॥। 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 


सवभूतात्मभूतात्मा क्र्वन्नति चर लिप्यते ॥॥ 7॥। 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ! 
शश्यज्श्ण्वन्स्प्शंजिश्चन्गच्छन्स्वपंश्वसन्‌ ॥॥ 8॥। 
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बार बज जे बज जप हज जज अरे गम बेब लग जि बे सिर 

पांचवा अध्याय 

( कर्म सन्‍्यास योग ) 

फिर पार्थ यूं कहने लगे- 
कभी योग को कहते उत्तम, और कहीं सनन्‍्यास सखे। 
कहो कृष्ण निशच्चय करके , जिससे कुछ पावें श्रेय सखे।। ॥। 
श्री कृष्ण बतलाने लगे- 

योग और सन्यास, मोक्षकारी मारग बतलाये हैं। 
पर दोनों से ऊपर कर्मयोग, हितकारी साधन दिखलाये हैं।। 2।। 


द्वेष की शेष ना इंच्छा जिसमें, नित्य वही सनन्‍्यासी है। 
छोड़ द्वन्द्द जो मुक्त हुआ, बंधन से वह सुख राशि है।। 3।। 


४ अलग सांख्य और योग अलग, यह कहते केवल मूढ रहे। 
/ किसी एक के साधन से, दोनों फल पर आरुढ़ रहे।। 4॥। 


सांख्य-ज्ञानी की वही गति, फिर कर्म योगी भी पायेंगे। 
सांख्य तत्त्व के ही समान, जो योग तत्त्व बतलायेंगे।। 5॥। 


निष्काम कर्म जो छोड़ चुके, तो कठिन बहुत सन्यास सखे। 
कर्म-योग रत शीघ्र ब्रह्म में, करे मुनि जन वास सखे।।6॥। 


शुच्रि मन से जो योग युक्त हो, वह सबको आत्मवान लखे। 
इंद्रियजित वह सदा आत्मा, हो नहीं कर्म में लिप्त सखे।। 


तत्त्व जानने वाले समझें, करें न कुछ हम खाते हैं । 
पावें निरखें कभी न सूघे, सुने नहीं ना जाते हैं।। 8॥। 


&. स क जा शा जा का शा भा छा जल ओउऊफ़ओजओऊज ओजनजओ़ोओा हज उफ़फनज़़्रनऱरा जानज़नजरफऊफाज जाओ जहाज ओर तज़़ जओनज़़ ओफ़़ जओओजरफओ़़ जओ़़ जओ़ जड़ा ड़ जज जफ़ जज ज़ाज़ ड़ जाओ जओ फओऊओ अर ओतओजओनओक 
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प्रलपन्विसृजन्गुह णन्नुन्मिषन्निमिषज्ञपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥॥ 9॥। 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्तवा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। 0॥। 


कायेन मनसा बद्धवा केवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म क्र्वन्ति संगं त्यक्तवात्मशुद्धये ।। ।। 


युक्त: कर्मफ्लं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ । 


अयुक्त: कामकारेण फ्ले सक्तो निबध्यते ।। 2।। 


सर्वकर्माणि मनसा संनन्‍्यस्यास्ते सुखं वशी ! 
न॒वद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ।। 3।। 


न कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफ्लसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।॥ 4॥। 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकूतं विभु: । 
अज्ञानेनावतं ज्ञानं तेव मुहान्ति जन्तवः ।। 5॥। 


ज्ञानेन तु तदज्ञान येषां नाशितमात्मन: । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।। 6॥। 


! ऊअऋएफाइएजडउजहउएउओा आओ ओर ओगओऊफ़ ओउओफ ऊफ़ऊज़ आज़ डऊओफओ कफ ओओफ ऊओजओडओ ओह ओडः ऋखयपज फफऋ जउऊअओऊउऊ़  डऋएफऋ <पफ़कउकफाओय जड़ रशकअज़डओएओजओन नर ओर ड़ ओजओ़ जय ऊओ ड़ जऊफजओवजओयख 
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छुवें न सोवें श्वास न लेवें, और कभी ना बोल सकें । 
यदि न बरते विषय इंद्रियां, नयन बंद ना खोल सकें।। 9।। 


आसक्ति जो छोड़ ब्रह्म को, करके अर्पण कर्म करें। 
वह कमल की भांति जल में, वे सब पापों से दूर रहें।। 0।। 


मन-बुद्धि, तन और इंद्रियों, से केवल वह काम करें। 
होकर बह विरक्‍्त, आत्म-शोधन हित आठों याम फिरे।। १4।। 


कर्म-फलों से हुआ विरागी, तब ही-शांति पायेगा। 
और कामनाओं में बंध कर, बंधा हुआ रह जायेगा।। 2।। 


खुशी-खुशी मन से कर्मों को, तज देवें जो जीव यहां। 
नव-द्वार-पुरी में बिना कराए, और किए वह बसे यहां ।। 3 


रचा न प्रभु ने कर्तापन और कर्म फलों का योग नहीं। 
अर्जुन यही समझ लेना, करवाता विवश स्वभाव सभी ।। 4।। 


कभी न लेवें पुण्य किसी का, प्रभु लेवें नहीं पाप कभी। 
माया से सब ज्ञान ढके और, होवें मोहित जीव सभी ।। 5 ।। 


अज्ञान हृदय का सदा ज्ञान से, दूर सखे होता आया। 
सदा प्रकाशित ज्ञान सूर्य से, तत्त्व प्रगट होता पाया।। 6 ।। 
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तदब॒द्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥। 7।। 


विद्याविनयसंपज्ने ब्राह्मणे गधि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ।। 8॥। 


इहैव तैर्जितः सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिता: ।। 9।। 


न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्प चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्द्विरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ।। 20॥। 


ब्राह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥॥। 2॥। 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दःखयोनय एव ते । 
आइद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध: ।। 22॥। 


शकक्‍्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं बेगं स युक्त: स सुखी नर: ॥। 23 ॥। 


यो5न्त:सुखो5न्‍्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोडईधिगच्छिति ।। 24॥। 
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अनन्य भाव से जो तत्पर, बुद्धि मन धरते वही कहे। 
वे होकर निष्पाप ज्ञान से, पुनः जन्मते नहीं रहे।। 7॥। 


विद्या विनयशील विप्र को, श्वान गाय गजराज मिले। 
चाहे हो चांडाल ज्ञानियों की, सम-दृष्टि के बीच तुले।। 8।। 


समभाव रहे जिनके मन में, वे सदा यह जग जीत गए। 
है ब्रह्म स्वयं सम-दोष-रहित, इसलिए ब्रह्म के संग रहे।। 9।। 


पाकर प्रसन्न नहीं प्रिय वस्तु, जो अप्रिय पाकर खिन्न नहीं। 
निर्मोही ब्रह्मवेत्ता टृढ़मति फिर हुए ब्रह्म लवलीन वही ।। 20।। 


आसक्त नहीं जो विषय भोग, बस वही आत्म-सुख प्राप्त करे। 
जुड़े ब्रह्म अक्षय सुख भोगे, वहीं अनुभव दिन रात करे।। 24।। 


दुख के कारण भोग सभी, जो बाहर के संयोग करें। 
रमें नहीं विद्वतजन उनमें विन] जिनके आदि और अंत कहें ।। 22 ।! 


काम-क्रोध के आवबेगों को, जो जीवन भर सहता है। 
वह योगी नर सदा सुखों को , इस धरती पर बोता है।। 23।। 


आत्मा में जो रमण करें, और आत्म ज्योति में व्याप्त रहें। 
ब्रह्म स्वरूप हुए नर वे, निर्वाण गति को प्राप्त करें।। 24।। 
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लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मणा: । 
छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।। 25।। 


। क्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ।। 26॥। 


स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्मांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो: । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौं ।। 27॥। 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिमु निर्मो क्षरायण:. । 
विगतेच्छाभयक्रोधो य: सदा मुक्त एव सः ।।28।। 


भोक्तार यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ।। 29।। 


3“तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन््यासयोगो 
नाम पंचमो5ध्याय: ।। ५।। 


५9 ७9७ 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 8॥ 


आत्मा ह्न्द्र हीन, जो भी संयम में लीन रहे। 
करे जीव कल्याण, ब्रह्म में, वह सदा लवलीन रहे।। 25।। 


काम क्रोध से दूर यति जो, आत्म-ज्ञान भरपूर हुआ। 
जीत लिया मन जिसने उनके, हेतु ही निर्वाण कहा।। 26॥। 


धर भृकुटि के मध्य दृष्टि , जो बहिर्विषय को तज देवें। 
धर आश्रय नासाग्र वही , सम प्राण-अपान भी कर लेवें।। 27 ।। 


कर वश में मन बुद्धि इंद्रियाँ, और मोक्ष का ध्येय रहे। 
क्रोध-भय और त्याग कामना, सदा मुनि बन मुक्त रहे ।। 28॥। 


' जो मुझे भोक्ता तप-यज्ञों का, और लोक स्वामी जाने। 
वही शांति पावें जो मुझको, मित्र प्राणियों का मानें।। 29 ।। 


।। पाँचवा अध्याय समाप्त हुआ।। 


५8582. 
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जा जा जा जा जा गाय जज या जआ जा या ओओऊ जज जओज जय ओओजओओजओयओय ओ ओजओओओओऊओओजओजओओ़ओओओऊओडडऊओफजऊफकओकओ ख् 


अथ षष्ठो5्ध्याय: 


श्री भगवानवाच्र 


अनाञ्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः । 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरग्रिर्न चाक्रियः ।। ।। 


य॑ं सन्नयासमिति प्राहुयोंगं त॑ विद्ध्धि पाण्डव। 
न हासन्नयस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चत्‌॥।। 2॥। 


आऊरुरु क्षोमु नेयोंग कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।। 3॥। 


यदा हि नेन्द्रियार्थेणू न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।। 4॥। 


उद्धरे दात्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।॥ 5॥। 


बन्धु रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुव॒त्‌ ।॥ 6॥। 


जितात्मन: प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ! 
शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो: ।। 7॥। 


जब जा खा जफ़जाओउज़ाजफज़ाज जा जज जा एज जल जाओ जज जज जड़ जाओ जओ जफओओओओ ओर ओफओ जज जओ़ जओ़ जाओ ओर जज ओफ़ जड़ जाला जओज ओओओजओजडओओजओ जओऋजाजओफ़जऊफ़़जओ़ जड़ जडओज़ 
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छठां अध्याय 
( आत्म-संयम-योग ) 
श्री भगवान ने कहा- 


फल को आशा छोड़ कर्म, में जो करता विश्वास सखे। 
बिना अग्नि और बिना कर्म के, नहीं योग सन्‍्यास सधे।। ।। 


जिसे कहें सनन्‍्यास उसे ही, योग यह संसार कहे। 
संकल्प और सन्यास लिए बिन, योगी कोई नहीं बने।। 2।। 


योग साधना जो चाहें , निष्काम कर्म को अपनावें । 
होंय योगरत, संकल्पों के शमन सदा करते जावें।। 3।। 


होकर दूर विषय से जो, आसक्त कर्म में नहीं रहे। 


और संकल्प सभी त्यागें, तो उसे योग आरूढ़ कहें।। 4॥। 


कर अपना उद्धार स्वयं ही, नहीं स्वयं गिरने पावे। 
अपना शत्रु आप स्वयं है, फिर मित्र स्वयं को ही पावे।। 5॥। 


जो स्वयं विजित होवे वे, बन्धु अपने आप कहाते हैं। 
जो नहीं स्वयं को पहिचाने, वे स्वयं शत्रु बन जाते हैं।। 6।। 


जो जीतें मन को शान्‍्त रहें, वे सदा आत्मा सम रहवें। 
जैसे सुख-दुख हों शीत गर्म, अपमान मान वे सब सहवें।। 7 ।। 
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जज जज ज हा आज जा आज जा पा जा शा जरा शा जा जा जा यखाओझजओऊनफऊऊजऊजनजओ ज भा जा फ फ्र जाओ जज जम जज जओजजडऊ श्र 


ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कटस्थो विजितेन्द्रिय:: 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः: ॥॥ 8॥। 


सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु..। 
साधुष्वषि च पापेषु समबुद्ठिर्विशिषयते ॥॥ 9॥। 


योगी युअ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ।॥ 0॥। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन: । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।।  ।। 


तत्रैकाय मन: कृत्वा यतच्तित्तेन्द्रिक्रिय: । 
उपविश्यासने युउ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।॥ 2॥। 


सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर: । 
संप्रेश्य नासिकाग्रं स्‍्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।।3॥। 


प्रशान्तात्मा विगतभीर्बनह्मचरिद्वते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ।। 4 |। 


यूजन्नेव॑ सदात्मान योगी नियतमानसः 
शात्ति निर्वाणपरणां मत्संस्थामधिगच्छति ।॥ 5॥। 


3. क्र जा हक 


गीता : मेरी दृष्टि में :: 85 


इंद्रियजीत जो निर्विकार, फिर ज्ञान और विज्ञान वरें। 
वे योग-युक्त कहलावें जो, धूरि को स्वर्ग समान धरें।। 8॥। 


संत-असंत और मित्र-बैरियों, का जो हित-चिंतन करते। 
वे बंधु-मित्र समभाव उदासी, द्वेष विशेष नहीं धरते।। 9॥। 


जो एकांत होकर अकेला भी, नित्य चित्त स्थिर कर ले। 
वह छोड़ परिग्रह योगी फिर, नित चित्त योग में ही धर ले ।। 0।। 


रहे ना स्थल ऊँचा नीचा, आसन फिर भूमि पवित्र धरे। 
मृगछाला कृष्ण होवे कुश पर, उस पर बह रेशम वस्त्र करे।। 4।। 


' चित्त एकाग्र कर रोक इंद्रिया, मन के थामे व्यापार सभी। 
और आत्म शोधन को वह बैठे, कर-कर योगाचार सभी ।। 2।। 


अचल और हट कर सिर, ग्रीवा काया एक समान करे। 
कहीं न देखे किसी दिशा में, नासाग्र पर ही ध्यान धरे।। 3।। 


धर ब्रह्मचर्य शांत और, भय मुक्त हुआ संयम धर ले। 
होकर मुझमें सदा परायण ,वह चित्त नित्य मुझमें कर ले।। 4।। 


मन स्वाधीन पुरुष जो भी, नित्य योग में निरत हुआ। 
होकर आश्रित मुझमें वह, निर्वाण शांति को प्राप्त हुआ।। 5।। 


* अं जप ऋ हब पर हा एड का जप फछ़ओउफ़फफजफजपएफज्फजाजाज  ज्यू जा जा * शा शा हा क्र शा ओाजझाओख़़ओऊतय़ओ जज जओफजजरओरओरडह़़ओओआओजह़इफइज़इहशजओआ ज ज मा जा जफ़़ज 
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नात्यएनतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। 6॥। 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य क म॑सु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवित दुःखहा ।।7 ॥। 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।।8॥। 


यथा दीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युंजतो योगमात्मन: ।। 9॥। 


. अत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। 20। 


सुखमात्यन्तिक' यत्तद्दुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।। 2।। 


य॑ लब्ध्वा चापर लाभं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। 22 ।। 


त॑ विद्याहुःसंयोगवियोग॑ योगसलज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विषणणचेतसा ॥। 23॥। 


रह जब जा जब कर झा या पर आय हा घर खरा जय जज ज जा जज जम जा ज जा जज जा जा जाओ ओयाउऊजाजयजनओ जाओ जो जउऊउजजजजज ज 
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जा डफऋओजओ जज ओर ओ ओर ओ ऊओ जया ओजओजओजओनजओ जज जउय ज जज जज ओफ  ओजऊजा जज फऊफजओ़फऊफन ओ न जा ऊ शा भअ जा प्‌ 


अति खाने से योग सधे ना, और न अति उपवास थरे। 
अति नींद भी विघन योग का, और जागरण त्रास भरे।। 6।। 


आहार विहार और जागरण, सहज शयन तू धार सखे। 
सभी दुखों को योग हरै जब , हो परिमित व्यवहार सखे।। 7।। 


किया हुआ मन वश में जब, और आत्म रमण में लीन रहे । 
रहें कामना शेष न कोई , सदा योग-तल्लीन रहे ।।8॥। 


पवन-प्रकम्पित ज्योति हो ना, अविचल दीप शिखा रहवे। 
मन वश में कर ले साधक जो , यहीं उसकी उपमा होवे।। 9॥। 


योग साधना में रमता मन, स्थित अरु एकाग्र रहे। 
और हुआ संतुष्ट स्वयं मन, तो इसे आत्म संतोष कहें।। 20।। 


परे इन्दियों से होकर, या बुद्धि से सुखपान क रे। 
वह रमा हुआ योगी तत्त्वों से, तिलभर नहीं प्रयाण करे।। 24॥। 


बढ़कर उत्तम जिससे जग में, लाभ नहीं दिखता कोई । 
जब स्थित उसमें हो जाते, नहीं दुख डिगा पाता कोई ।॥। 22 ।। 








योग उसे ही कहते जिसमें, दुख न फिर लवलेश रहें । 
स्थिर मन ही योग साधना, के हित योग्य विशेष कहें।। 23 | 





घर ा आह हम जा कह आह हे शा आए यहा आम या जा 28 
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संकल्पप्र भवाकामास्त्यक्त्‌वा सर्वानशेषत: । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्‍्ततः ।। 24॥। 


शने: शनैरूपरमेद्गृद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्य॑ मन: कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ।॥ 25।। 


यतो यतो निश्चररात मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।। 26।। 


प्रशान्तमनस होने योगिनं सुखसुक्तमम । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ।। 27॥। 


युञ्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष: । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमशनुते ।। 28॥। 


सर्व भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्रसमदर्शन: ।॥। 29।। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहँ न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।। 30।। 


सर्व भूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वर्तते ।॥ 34।। 


कप गह ह़ न हड स्व छह हर खा पल आज जा जा जा जा क्र छा फू पा घर पफशओफआउओअओउफअडजओअडएहडफऊडफ फ जा डा कर झा प्र जा का का जा जा जा जा जा फू जा जा फा श पा हा आ़थ पा अर ज जम आफ याओऊओपज़ा 
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छोड़ कामनाओं संकल्पों, से जो जीवन धरती हैं। 
सभी ओर से मोड़ इंद्रियां, मन विचलित कर देती हैं।। 24।। 


धीर मति से शांत हुए, मन को स्थिर करना चाहिये। 
किसी विषय का कोई चिन्तन, कभी नहीं करना चाहिये।।25॥। 


चपल और चंचल मन, जब साधन-बिन्दु पर टिके नहीं। 
आत्मा के आधीन करे, और लाए रोककर उसे बहीं।। 26॥। 


सबको समझें ब्रह, शान्त मन और रजोगुणहीन रहे। 
वह स्वरूप सुख पावे नित-नित, और ब्रह्मा में लीन रहे।। 27।। 


इस भांति निष्पाप हुआ जो, योग साधना लीन रहे। 
वह स्वरूप सुख पावे अपना और ब्रह्म लवलीन रहे।। 28॥। 


योग युक्त समदर्शी देखा, करते हैं जग सदा यू ही। 
स्वयं प्राणियों में अपने को , अरु प्राणी स्वयं में सदा सभी ।। 29।। 


जो मुझे सभी में देख रहे, और जो मुझको चहुं और लखें 
मैं उनसे दूर नहीं रहता, वे कभी दूर नहीं होंच सखे।। 30॥। 


४ जो सब जीवों में देख रहा है, मुझे एक सा जान सखे। 
करे कर्म और भजे मुझे, उसको ही मुझमें मान सखे।। 3॥। 
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आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योडर्जुन 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। 32।। 


अर्जुन न उदवाक्र 


यो5यं योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहँन पश्यामि चन्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ।। 33 ।। 


चंचल हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवहृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥। 34।। 
श्री भगवानवाच्र 


असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चर गृह्मयते ॥॥ 35॥। 


असंयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: । 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायत: ।। 36।। 
अर्जुन उवाच 


अयति: शअ्रद्धयोपेतोी योगाच्यलितमानस:। 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ।। 37॥। 


कच्च्न्नी भयवि भ्रष्ट शिछलन्ना भ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पशथ्चि ।॥ 38॥। 


एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमरहस्यशेषत: । 
त्वदन्य: संशयस्योस्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।॥ 39॥। 
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सुख-दुख अपना-सा औरों का, जिसने जग में जान लिया। 
जिसने जाना अर्जुन ऐसा, उसे उत्तम योगी मान लिया।। 32॥। 
अर्जुन ने कहा- 


जो साम्य बुद्धि से प्राप्त भोग, मधुसूदन तुमने बतलाये। 
मन की चंचलता में स्थिर, फिर उनको कर किसने दिखलाये।। 33 ॥। 


है कृष्ण । हठी मन अति चंचल, बलवान हमें दिख रहा सखे। 
और पवन की भांति मन का, है बंधन अति दुष्कर सखे।। 34।। 
श्री भगवान यूं कहने लगे 


हे महाबाहो ! मन कठिन चंचल, है बहुत आराधना। 
और वेराग्य से अभ्यास से, हे पार्थ होती साधना।। 35॥। 


है साधना उसको कठिन, जो जीत लेता मन नहीं। 

उसको सरल आराधना , जो जीतने का यत्र करता है सही ।। 36।। 
अर्जन ने कहा 

जो योग विचलित यत्र करता, नहीं चाहे शअ्रद्धावान है 

वह योग तो पाता नहीं, पर कहो, उसका कहां स्थान है।। 37।। 


जो हुआ मोहित निराभश्ित, ब्रह्म पथ से भ्रष्ट हो। 
वह बिखर कर बादलों सा, हो गया है नष्ट क्‍यों।। 38।। 


हे कृष्ण! करुणा कर सभी, संशय मेरे हर लीजिए। 
जाऊं कहाँ अब छोड़कर. त्र दूर भ्रम कर दीजिए।। 39॥। 


श्र 
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श्री भगवानवाच्र 


| नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याणक्ृत्कश्चिहुर्गतिं तात गच्छति ।। 40।। 


प्राय पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा:। 
शुच्चीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडभिजायते।। 44॥। 


अथवा योगिनामेव कूले भवति धीमताम्‌ । 
एतदिद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृूशम ॥। 42॥। 


तत्र त॑ बुछ्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते चर ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ।। 43॥। 


पूर्वा भ्यासेन तेनैव हियते हावशो5पि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।॥ 44॥। 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धक्ति ल्बिष: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पर्रा गतिम्‌ ॥। 45॥। 


तपस्विभ्योषधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।।46॥। 


योगिनामपि सर्वेषांमदगतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मांस मे युक्ततमों मत: ।। 47।। 
3»तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोउडध्याय: ।।६॥।। 
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श्री भगवान ने कहा 

इस लोक में परलोक में, उनका हुआ कब नाश है? 

कल्याण-कारी-कर्म में, जिनकी मति का वास है।। 40।। 


वे पुण्यवानों की तरह , शुभ लोक में बरसों रहे । 
धनवान के घर योग-विचलित, जन्म फिर लेते रहें।। 4॥। 


् जन्म ज्ञानी योगियों के, शेष्ठ वंशों में मिले। 
दुर्लभ सदा संसार में, जो श्रेष्ठ अंशों में खिलें।। 42॥। 


पूर्व जन्मों के लिखित, संयोग वह पाता रहा। 
और सिद्धि हेतु वह, साधन जुटाता ही रहा।। 43।। 


हे पार्थ ! पहले जन्म के, अभ्यास उसको खींचते। 
हो योग-इच्छुक बेद-वर्णित, कर्म-फल से सींचते।। 44।। 


फिर सर्व पाप-विहीन होता, वह सिद्ध योगी यत्न से। 
बहु जन्म के पश्चात वह, गति पाता परम प्रयत से।। 45॥। 


सभी तपस्वी, ज्ञानी-जन से, और कर्मनिष्ठ से कहा सदां। 
इन सबसे श्रेष्ठ कहा योगी, इसीलिए भी योगी बनो सदा॥ 46 ॥। 


सभी योगियों में मैंने, उसको ही माना श्रेष्ठ सखे। 
जो श्रद्धा से ध्यान धरे, और भजता रहे यथेष्ट मुझे॥ 47॥ 


।। छठा अध्याय समाप्त ॥। 
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अथ सप्रमो७ष्ध्याय: 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युजन्मदाभ्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥। ॥। 


ज्ञानं ते5हं सविज्ञानमिदं वशक्ष्याम्यशेषत: । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउ5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।। 2॥। 


मनुष्याणां सहस्त्रेष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ।। 3 ॥। 


भूमिरापो5नलो वायु: ख॑ मनो बुख्धिरिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। 4 ।। 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्ध्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धार्यते जगतू ॥। 5॥। 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥। 6।। 


मत्त: परतर नानन्‍्यत्किंचिदस्ति श्नंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब ।॥॥ 7।। 
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साँतवा अध्याय 
( ज्ञान-विज्ञान-योग ) 


हे पार्थ! मुझे घर कर चित्त में, जो आश्रय योग लिया करते। 
वे अब संशय से दूर हुए, वे मुझको जान लिया करते।। 4।। 


अब तत्त्व ज्ञान-विज्ञान सहित, सब कहता हूँ विस्तार सखे। 
फिर जिसे जानकर नहीं जानना, रहता है संसार सखे।। 2।। 


; 
प्र 
: 
४ 
क्र 
् 
द् 
ष 
ष् 
श् 
हर 
द् 
हर! 
ध् 
प्र 
द् 
; 
मुझको पाने हेतु हजारों में, है कोई हो यत्त करे । ६ 
और उनमें भी कोई , फिर तत्त्व हेतु प्रयल्लन करे।। 3॥ ६ 
घर 

क 

नभ, जल, वायु तेज, भूमि, सब अहंकार मन बुद्धि भी। * 
ष् 
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ह् 
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| 

प्र 

है 


इन आठों में बँटी रहे, यह सभी प्रकृति मेरी ही।। 4 ।। 


; हे पार्थ! प्रकृति इस “अपरों' का, ऐसा ही विस्तार यहाँ। 
* यह कहलाता है जीव ' परा ' ही , जिसका है आधार यहाँ ।। 5।। 


इस जग के सारे जीव इ नहीं, से पैदा होते आये हैं। 
इस जग का हूँ मैं मूल सखे, और अन्त मुझे बतलाये हैं।। 6।। 


है मुझसे परे नहीं कुछ भी, हे यह सारा संसार यथा। 
जैसे माला में मणियां हैं, यह मुझमें वैसे संसार गुथा।। 7।। 


| 
हे 
लत 
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रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरूषं नूषु ॥। 8॥। 


हें ज॑| अं हा 


.. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
. जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। 9॥। 


बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 0॥। 


बल बलववतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो5स्मि भरतर्षभ ।। 4।। 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्ध्ि न त्वहं तेषु ते मयि ।। 2।। 


त्रिभिर्गुणमयै भावैरेभि: सर्वमिदं जगत । 
. मोहित नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌ ।। 3। 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। 44।। 


न मा दुष्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्ते नराधमा: । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाशिता: ।। 45॥। 


ऋ आ था जा जखाओजाओडऊडाजपजजओउपफहजओशओडफए़डफहफ खा जआ भ ह फ्र ता जओखओऊअओउऊजजाज़ओअडऋफओऋ खा आ ऊऋ 2 ज जा जाओपाओफओजओजजओजओजओशउऊअएजश या शा श गउफ़ायऊआयओबजअऊफफऊफपजा 
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-। ऋण रा ओओाओजओ ओ जज ओ पड जज ओ जज जगाउआ प्रजा जा आओ जओजजओजओओजओजओओन ओ जऋषाओओऊओओडऊओओ आओ हु 


हे अर्जुन ! जल में हूँ रस मैं, और चंदा-सूरज में आभा। 
सब वेदों ने ओंकार कहा, हूँ नभ में रव, पुरुषत्व प्रभा।। 8।। 


मैं ही पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, प्राणी में हूँ जीवन। 
बन गया तपस्या मैं उनमें , जैसे हो तपसी का सब धन।। 9 ।। 


हे पार्थ। सनातन बीज जीव का, मान मुझे आधार सखे। 
मैं तेजस्वी का तेज, ज्ञानी में बुद्धि का भंडार सखे।। 0।। 


मैं दूर कामना इच्छा से, बल बलवानों में भरा हुआ। 
धर्म-शास्त्र को मान, काम फिर हर प्राणी में पुरा हुआ।। । 


ये भाव सभी सत-रोज, तम के, सब मुझसे ही तो जाए हैं। 
ये सब ही मुझमें हैं लेकिन हम, उनमें नहीं समाये हैं।। 2।। 


इन तीन गुणों के भावों में, यह भूला है संसार सभी। 
जान न पाये अव्यय तत्त्व को, जो गुण के है पार सभी ।। 3।। 


तीन गुणों के इसकी माया, सदा हो अपरम्पार रहे । 
जो भजते हैं मुझे सहज ही, हो जाते हैं पार सखे।। 4॥। 


वही नराधम पापी जिनके , ज्ञान माया ने सदा हरे। 
बे मूर्ख, आसुरी वृत्ति से भी, यदा-कदा नहीं भजें मुझे।। 5।। 


आज ४ «४ आह जे जे तह के जा कप सी 
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चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोउर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। 6।! 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिरविंशिष्यते ।। 
प्रियो हि ज्ञानिनोउर्त्थमहं स च मम प्रिय: ।। 7॥। 


उदारा : सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थित: स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।। 8।। 


बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ।। 9।। 


कामैस्तैस्तैईतज्ञाना: प्रपद्यन्ते उन्‍्यदेवता: । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ।। 20।। 


यो यो यां यां तनु भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ।। 2 ।। 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ।। 22 ।। 


अन्तवत्तु फ्लं तेषां तद्धवत्यल्पमे धसा । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ।। 23।। 


आर  भ ज अ क  य सका का व कक मा खा था का ज सजा उद पका उब का जा जज जब जा जज ऋ जज ज जज जा जज ज जज ज»जजजजमजनमडजबयरक 
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कर के था जय य़ाओझयखयओयजझफ,एओऊनओयनपज़नजखउय़ ज जल कफ जज यपाउऊफजओऊफजओऊओजओज यओजओ जज जओजओओजओऋजओज 


चार तरह के भक्त मुझे, हे अर्जुन भजते आये हैं। 
अर्थप्रिय, जिज्ञासु, दुखिया, ज्ञानी रमते पाये हैं।। 6। | 


अनन्य भक्ति से मुझे भक्त, जो नित ही भजते रहे सदा। 
परम प्रिय मैं उन ज्ञानी को, और प्रिय वे मुझे सदा।। 7।। 


ये सब प्रिय हैं किन्तु ज्ञानी, मेरा ही है वह प्राण सुनो। 
वह हुआ है मुझमें ही स्थित, सबसे ऊपर गतिवान सुनो ।। 8।। 


वासुदेव हैं सब कुछ ऐसा, जान जो भजता रहता है। 
हे पार्थ ! महात्मा किए ऐसा सब जगह न मिलता रहता है।। 9।। 


४ जो स्वभाव से कामनाओं से, पतित ज्ञान से होता है। 
पूज-पूज कर उन देवां को, उनके विधान को बोता है।। 20॥। 


५ पूजा जिसने जिन रूपों को, और श्रद्धा स्वयं निवेदन की। 
की है स्थित उन देवों में, कर श्रद्धा वहीं निषेचनन भी।। 2॥। 


जो पुरुष श्रद्धा से भरा हुआ और फिर देवों के पूज गह।, 
नियत भोग वह मेरे द्वारा, फिर उन भोगों का भोग रहा।। 22॥। 


वे नाशवान फल सदा हुए, अल्प बुद्धिजीवों के हेतु। 
और वे भजकर भक्त मेरे ही प्राप्त वे मुझको साद हुए।। 23।! 
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अव्यक्त व्यक्तिमापज्ञं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
पर॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।। 24॥।। 


नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृत:ः । 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।। 25।। 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।। 26।। 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन. द्वन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परतप ।। 27॥। 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते द्वन्द्रमोहनिर्म॒ुक्ता भजन्ते मां दृढब्नता: ।॥ 28।! 


जरामरणमोक्षाय मामाशित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदु: क्त्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ।। 29 | 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञ च ये विदु: । 
प्रयाणकालेउपि च मां ते विदुर्यक्चेतसः ॥॥ 30॥। 


अँत्तत्सदिति शीमद्धगवद्गीता सूपनिषत्सु बहाविद्याया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगों 
नाम सप्योध्याय: ॥॥2॥/ 
9 69 ६ 


|: 
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खा 


मूढ़मते । अविनाशी को, नाशवान जो मान रहे। 
इन्द्रिय-मन से परे मुझे, वे सच्चा धन नहीं जान रहे।। 24।। 


योगमाया से छिपकर अपनी, सबको मैं नहीं दिखा करूं। 
मैं जन्म रहित हूँ अविनाशी , यह क्या लेखों में लिखा करूँ।। 25 |। 


जो जीव हुए, हैं, फिर होंगे, उन सबका मुझको ज्ञान सखे। 
किन्तु नहीं इनमें है किसी को मेरी कोई पहचान सखे।। 26।। 


 द्वेष इच्छा के कारण भारत! जो सुख-दुःख है भोग रहा। 
वह मोह-माया में डूबा है, अज्ञान स्वयं का छिपा रहा।। 27।। 


वे पुण्यवान हैं पुरुष सभी, जो सब पापों से मुक्त हए। 
वे भव-द्वंद्वों से दूर सभी, जो भजकर मुझसे युक्त हुए।। 28।। 


खा जा ले छू जा मा का झा पा था का जा फ जा जा हा क्र ह़ग़ाजओआजफझजउफ़जफआऋजएएजफओ)॥_ह,ह ह हा जा का सर जा जाओ 


जो जरा-मृत्यु के बंधन से, मुक्ति हेतु साधना करते हैं। 
वे पुरुष, ब्रह्म, अध्यात्म कर्म की, ज्ञान कामना करते हैं। । 29॥। 


स्ज अ 


9 


जो वाष्प, धूप, बादल, जल को, एक रूप समझ कर मान रहे। 
बे युक्ति चित्त वाले मुझको, मरते दम भी पहचान रहे।। 30।। 





।। सातवां अध्याय पम्ाप्त |! 





जज खयग़  उह़ा जन) जफओफ जड़ जज जडह़ जज जओ+ प्र 
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अथ अष्टमो5्ध्यायः 
अर्जुन नउवाच 
कि तदब्हा किमध्यात्मं कि कर्म पुरूषोत्तम्‌ । 
अधिभूतं च कि  प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ।॥ 4॥। 
अधियज्ञ: कथं कोअ5त्र देहे5स्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयोडसि नियतात्मभिः ।। 2।। 
श्री भगवानवाच 
अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोध्यात्ममुच्यते । 


भूतभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञित: ॥। 3॥। 


अधिभूुतं क्षरों भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभूतां वर ।। 4॥। 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ ।. 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्या संशय: ।। 5॥। 


यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजेत्यन्ते कलेवरम । 
तं॑ तमेवेति कौस्तेवय सदा तद्भावभावितः ।। 6॥। 


तस्मात्सवेंषु कालेघु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुदिद्विर्मा मे वेष्यस्यसंशयम्‌ ।। 7॥। 
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आठवां अध्याय 

( अक्षर ब्रह्म योग ) 

अर्जुन ने कहा. 
हे कृष्ण! क्‍या वह ब्रह्म, क्या अध्यात्म, क्या वह कर्म है। 
अधिभूत फिर कहते किसे, आधि दैव का क्‍या मर्म है।। ।। 


अधियज्ञ क्‍या है और कैसे देह में हम मान ले। 
मरते समय ज्ञानी हैं कैसे, जन तुम्हें पहचान लें।। 2।। 


श्री भगवान ने कहा 


यह जीवात्मा अध्यात्म हुआ और उस नाशरहित को ब्रह्म कहा। 
जिन यज्ञों से हैं भूत भाव, उन द्रव्य-त्याग को कर्म कहा ।। 3।। 


इसी देह में वासुदेव मैं, विष्णुरूप अधियज्ञ हुआ। 
ये नाशवान सब अधिभूत, वह चेतन ही अधिदेव हुआ।। 4।। 


अन्त समय मेरा सुमिरन कर, जो नर तन को त्याग गया। 
वह नर मुझमें मिल जायेगा, जिसका संशय सब भाग गया।। 5॥। 


जब अन्त काल तन को त्यागें और जिन भावों में व्याप्त रहे। 
वह रंगा हुआ जिन जिन भावों में , उन-उन भावों को प्राप्त करें।। 6 ।। 


इस हेतु निरन्तर सुमिर्न कर, और साथ ही कर तू युद्ध सखे। 
संशय सब छोड़ मिले मुझमें , तू बुद्धि ऐसी धार सखे 





:: श्रीमद्‌ भगवद गीता :: 404 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पार्थानुच्चिन्तयन्‌ ।। 8॥। 


कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवणं तमस: परस्तात्‌ ।। 9॥। 


प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ सतं परं पुरूषमुपैति दिव्यम्‌ ।। 0॥। 


यदक्षरं वेदविदो बदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागा: । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद॑ं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। ॥। 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूर्ध्या धायात्मन: प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ।। 42। 


ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।। 3।। 


अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश:ः । 
तस्याहं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ॥॥ 4 || 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ ! 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता; ।॥5 | | 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 405 


जो ध्यान लगा कर पुरुष प्रभु में, करता है अभ्यास सदा। 
वह परम पुरुष को प्राप्त करे, जो रहता है विश्वास भरा।। 8॥। 


हो सर्वत्र अनादि अनन्त, सूरज बन तम से दूर हुआ। 
उस सर्वाधार के चिन्तन से, तू भक्ति से भरपूर हुआ।। 9॥। 


जो धर भृकुटि में ध्यान, प्राण को मृत्यु काल में छोड़ रहा। 
वह दिव्य पुरुष में मिले सदा, उस पथ में जो रथ मोड़ रहा।। 0।। 


ओकार जिसे वेदज्ञ कहें, आसक्ति रहित योगी पावें। 
उस पद को तुम इस तरहं सुनो, जिसको ब्रह्मचारी ललचावें।। ॥। 


कर सभी इन्द्रियों को वश में, होकर निश्चल उर ध्यान धरें। 
उर्ध्व प्राण फिर कर ललाट में , योगी उनका ध्यान करें।। 42॥। 


ओकार को जहां उचारें और मुझमें ही तललीन रहें। 
बह जीव त्याग तन पाय परम गति, फिर मुझमें हो लीन रहे।। 3॥। 


जो अनन्य मन प्रीति भाव से, सदा मुझे भजता आवे। 
वह योगी मुझ में रमा हुआ , और परम सरलता से पावे।। 44॥। 


जो सिद्ध महात्मा जन मुझको, अपनी भक्ति से पाये हैं। 
वे मुझको पाकर नहीं दुखधाम, नश्वर जग में फिर आये ह।६ 





:: श्रीमद भगवद्‌ गीता ::॥9 


आब्रह्म भुवनाल्‍लोक : पुनरावर्तिनोउर्जन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। 6।। 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्य दबब॒ह्मणो विदु: । 
रात्रिं युगसहस्त्रान्तां तेडहोरात्रविदों जना; ।। 7॥। 


अव्यक्तादव्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात््यागमे प्रलीयन्तेत त्रेवाव्यक्तसंज्ञके ।। 8॥। 


भूतग्रामःस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रातज््यागमेड्वश:ः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।॥ 9॥।। 


परस्तस्मात्तु भावो5न्यो5्व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन: । 
यःस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥। 20॥। 


अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम ॥। 2॥। 


पुरुष: स परः पार्थ भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्थान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।। 22 ।। 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन: । 
प्रयाता यान्ति तं काल वश्ष्यामि भरतर्षभ ॥॥ 23॥।. 





. :: गीता : मेरी दृष्टि में :: 07 


फिर ब्रह्मलोक पा जाने पर भी, लेना होगा जन्म यहीं। 
लेकिन मुझको पा लाने पर, फिर होता है जन्म नहीं।। 6॥। 


ब्रह्म का दिन-रात हजारों युग के सम होता आया। 
वहीं पुरुष इस काल-गति का, सही ज्ञान कुछ-कुछ पाया।। 7 ।। 


फिर अव्यक्त से दिवस हुआ तो यह जीवन हो जाता है। 
और प्रलय की हुई रात फिर, सब कुछ लय हो जाता है।। 48।। 


इस तरह भूतगण हुए विवश, वे लेते हैं बारम्बार जनम। 
रात हुई सब लय हो जाता , फिर जनम हुआ हो गया मगन।। 9।। 


।. इनसे भी हटकर एक निराली, सत्ता का अस्तित्व रहा। 
जहां नाशवान सब जीव रहे, वहां अव्यय शक्ति का तत्व रहा।। 20।। 


उस ओऑकार अक्षर में ही सब, परम गति को पाये हैं। 
जिसको पाकर नहीं कभी लौटते, वह धाम यही बतलाये हैं।! 2॥। 


जिसमें हैं सब ही जीव, और जो सकल विश्व में व्याप रहा। 
अनन्य भक्ति से परम पुरुष बह, सदा ही होता प्राप्त रहा।। 22।! 


जिन घड़ियों में प्राण छोड़कर, योगी लौठे कभी नहीं। 
बह काल मैं तुम्हें बताऊं, जब लौटें मरकर सभी यहीं ।। 23॥। 


ह 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 08 


अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तन्न प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म तब्रह्मविदों जना: ।। 24 ।। 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥। 25।। 


शुक्ल कृष्णे गती होते जगत: शाशवते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन:।। 26।। 


नैते सती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। 27॥। 


अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ।। 28 ।। 


3>तत्सदिति श्रीमद्भयवद्वीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यारया 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरत्रह्मययोगो 
नाम अष्टमोउध्याय: ॥॥8 ॥। 
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और ज्योतिर्मय शुक्ल पक्ष में, ब्रह्मगादी जो चले गये। 
उत्तरायण में गए हुए सब, उसी ब्रह्म के पास गए।। 24।। 


कृष्ण पाख और निश्ि धूम जो, दक्षिणायन में गए हुए। 
चंद्रलोक में वास करें और फिर आवें भव-त्रास लिये।। 25।। 


यह शुक्ल और बह कृष्ण गति, यह जगत सदा कहता आया। 
वह दूजी में फंसता आया और मुक्त पहली में जीवे हुआ।। 26।! 


इन दोनों पथ को जान योगयुत / नहीं मोह में पड़ो कभी। 
और योग-युत सभी काल में , करो कर्म निष्काम सभी।। 27।। 


फिर वेद-पाठ से यज्ञ-दान से, तप से जो भी पुण्य मिले। 
होय उल्लंघन सभी फलों का, उसको पद वह अनन्य मिले।। 28।। 


।। आठवाँ अध्याय समाप्त ।। 
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अथ नवमो७5्ध्याय: 

















श्री भगवानवाच 


इृद तु ते गुह्मतम प्रव क्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वां मोक्ष्यसेडशुभात ।। ॥। 


राजविद्या राजगुहछ्ं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ।॥। 2।। 


अश्रद्दधाना: पुरुषा धर्मस्यास्य परतप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥॥ 3।। 


मया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥॥ 4॥। 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम । 
भूतभून्न च भूतस्थों ममात्मा भूतभावन: ।॥। 5॥' 


यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगों महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। 6! 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ ! 
कऋलपक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।। 7॥/! 


आम आफ ज कफ परन म ा य न न जा ज ना भर न जज जज न जज जज जज जज जज जज जज जज आजजजजजजजजजज जन तन 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 4॥॥ 


रे जे अ जज जज जज जज जज जज जज ज जज जज ज जज जज जज जज जज जज जज अ, 
नवाँ अध्याय 
_( राजविद्या-राजगुहा योग ) 
श्री भगवान ने कहा 


दोष दृष्टि से रहित हुआ यह, रहस्य सहित तुम ज्ञान गुनो। 
ज्ञान वह जिसको पाकर तुम, हो दुख सागर के पार सुनो।। 4॥। 


यह राजा सब विद्याओं का, और यह गुप्त ज्ञान भी है पावन। 
यह धर्मयुक्त फल देता है, फिर यह अविनाशी है साधन।। 2।। 


जिनको श्रद्धा नहीं, परंतप, पर तुम धर्मों का सार सुनो। द 
जो मुझे प्राप्त नहीं होते नहीं वे, भवसागर के पार सुनो।। 3॥। 


. होकर प्रगट नहीं मैं जैसे, सारे जग को व्याप रहा। 
जैसे जल में सब प्राणी हैं, पर में उनमें नहीं रमा।। 4॥। 


नहीं है मुझमें भुत सभी वे, योग-शक्ति से जान सखे। 
मैं उन्हें पालता, पैदा करता, पर नहीं ममता है मान सखे॥ 5॥ 


जैसे नील गगन में रहती, वायु सब ही ओर सुनो। 
भूत सभी मुझसे वैसे हैं, क्‍यों इसको नहीं जान सको।। 6॥। 


मैं इसी प्रकृति में जीवन सब, लय कल्प-अन्त में करता हूँ। 
और सदा कल्प के आदि में, फिर-फिर उनकों मैं रचता हूँ।। 7॥। 





“सी 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 42 


प्रकृतिं स्वावष्ट भ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राम॑ंमिम कृत्स्नवशं प्रकृतेव॑शात्‌ ॥। 8॥। 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु ।। 9॥। 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दधिपरिवर्तते ।॥॥0॥। 


अवजानन्ति मां मूढा मानु्षी तनुमाओ्ितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥॥॥। 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृतिं मोहिनीं थ्रिताः ।। 2।। 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाअताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।। 3 ।। 


सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवताः: । 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ।। 4। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्तवेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।। 5॥। 


| पा जा पा पाप ओफओजओआउयउ़ापफ़रजओज ओर फऊ प़ कओफओाफ़ऊफाओओड़ओऊओाओओफ़जओउऊओाओ ओर ओाजओजओ ओ ओओ ओ़़ओ़डऊओ़ओा ड़ ज्फकजओ़ओओफओ़़ ओज जज ओमओजओ़ ओ ओर ओओय़ओ ओजओ ओओऋ 
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् खजयजऊजनकऊज जगा या ओ ओआओजा जया जज जय जज जज जज जज जज जजज जज जज 


हैं जो परतंत्र निज भावों से, उन भूत गणों को सभी रचूं। 
कर बारम्बार आधीन प्रकृति, मैं सदा उन्हें उत्पन्न करुं।॥8।। 


मैं कर्म करूं पर कर्मों के बंधन में, बंधता नहीं कभी। 
मैं तज आसक्ति रहूं उदासी और करता हूँ में कर्म सभी।। 9॥। 


ले मुझसे अधिकार प्रकृति, यह विश्व चराचर रचती है। 
फिरकी की भांति इसी हेतु, फिर-फिर दुनिय यह फिरती है।। 0॥। 


में सभी प्राणियों का ईश्वर, यह भाव नहीं वे जान रहे। 
इसलिए अवज्ञा करते जड़, मुझे देहधारी ही मान रहे।। ।। 


* चे व॒था ज्ञान आशा कर्मों को, सब अर्थहीन करते आये। 
जो राक्षस और असुर भावों को, सब अज्ञानी धरते आये।। 2।। 


जो देव-प्रकृति का आश्रय लें, वे बुधजन मेरा भजन करें। 
और मुझको अव्यय जान पार्थ, वे मन अनन्य से मनन करें।। १3 ।। 


वे करें कीर्तन नित्य यत्न से और दृढ़ ब्रत मुझमें धार सखे। 
फिर भक्ति भाव से भजन करें, और करें वंदना सभी सखे।। 4।। 


अद्ठैत भाव से मुझ विराट को, कुछ ज्ञान-यज्ञ से पूज रहे। 
वे द्वैत-भाव से सेवक स्वामी, होकर पूरित हैं पूज रहे।। 5॥। 








:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: ॥44 


अहं कऋरतुरह यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥। 6॥। 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव चर ।। 7।। 


गतिर्भ्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरण सुहत्‌ । 
प्रभव: प्रलय: स्थान निधानं बीजम5ययम्‌ ।। 8॥। 


तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सूजामि च । 
अमृतं चेव मृत्युझ्च सदसच्चाहमर्जुन ।। 9।। 


त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमशनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।। 20॥। 


तेत॑ भुक्तवा स्वर्गलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्सलोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामाकामा लभन्‍्ते ।। 2॥। 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। 22 ।। 


ये5प्यन्यदेवत भक्ता यजन्ते अश्रद्धयान्विताः । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥। 23 । 


हऋ गए़उऊफ़ाओज़जज़उऊऋउऊऋउएह़ ऊफफऊड़़ऊफओऋजऊफ़जडाजऊफ ड़ ओर ड़ जओ जा जड़ा ज़ ओरल जओ जज जा लओओनओ ओर ओर रडओ ओओजयओ़ड़ जन डओ ओर ड़ जओओडओ ओर उदाजओज ओर ओर ओजओजओओओ ओऋओजओ़ओ जड़ 
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जगा जा यओयखआओअशखआउजाजओजओओाजओ जाओ ओ जज फ़ जा ओऊफ जा जड़ जओ ओ ओओ जा ज़ाओ ओओओ जड़ जज ओ ४उ चॉकोशंल 
मैं औत और स्मार्त यज्ञ और पितरों हित में सुधा स्वयं। 
मैं धुत, अग्नि, आहूति, मंत्र, में सभी औषधि हुआ स्वयं ।। 6॥। 


मैं ही माता-पिता, पितामह और जग का पोषण हार हुआ। 
मैं ही ऋग्वेद और साम हुआ, मैं शुभ यजु फिर ओंकार हुआ।। 47॥। 


प्रलय उत्पत्ति, पोषक, गति का, में मित्र आधार निधान बिना। 
में कभी साक्षी , शरण कभी , और अव्यय वासस्थान बना ।। 8।। 


कभी रोक जल, ताप कभी दे, कभी वृष्टि में करता हूँ। 
मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, मैं असत और सत धरता हूँ।। 9।। 


वे पीने वाले सोम, तीन वेदों से जो निष्पाप हुए। 
जो मुझे पूजते यज्ञों से, और स्वर्ग-कामना आप लिए ॥। 
वे पावें इन्द्र के पुण्य लोक और देवों का सत्संग करें। 
_ फिर देवों का वह दिव्य अनोखा , भोग-स्वर्ग उपभोग करें।। 20।। 


फिर विशाल से स्वर्ग लोक में वे भोगों में रमे रहें। 
और पुण्यों के रित जाने पर, फिर दुख जाल से घिरे रहे।। 
जो तीन वेद में कहे हुए, वे उन कर्म फलों में लीन रहें। 
फिर वही कामना सदा-सदा, आने-जाने के आधीन रहें।। 2॥। 


जो अनन्य भाव से जन मुझको, सदा-सदा भजते आये। 
फिर उनका ही योग क्षेम हम, वहन सदा करते आये।। 22॥। 


जो अन्य देव को भजते हैं, फिर नर श्रद्धा में लीन हुए। 
वे भी मुझको ही पूज रहे , हे पार्थ किन्तु विधिहीन हुए।। 23॥। 


एज पा जा छा हाय छह पा लश॒जशण जअफऊऋफ फखजफज$»अओओउऊफ ज$»आअ जज शउ जउफपयाजजओहजओजजऊफ जज) जाजओडजओजओजओओ३ओजओजओजजओउओ३डा जज जजओ जज जडओजओ जजजओजजओज डक 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: ॥6 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।॥ 24।। 


यान्ति देवब्रता देवान्प्ितृन्यान्ति पितृव्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌ ।। 25 ॥। 


यत्र॑ पृष्प॑ फल तोय॑ यो मे भक्तया प्रयच्छति। 
तदहं भक्त युपहतमशनामि प्रयतात्मन: ॥। 26॥। 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥। 27॥। 


श॒भाशुभफ्लैरेवं मोक्ष्से कर्मबन्धनैः: । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।॥॥28॥। 


समोउ5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योइस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।। 29।। 


र्जमा पृ 2 त्त्ह नाच चुत पाइप पार 05 पा 

अपि चेत्सूटराजारों भजते मामनन्यभाक । 
प्‌ | धुरेव र्फ्‌्ू भ्पू ! ब्लू सनम _म शे है ३" हि शक 

पाधरेव स मन्तव्यः सध्यग्व्यवप्तितों हैं स || 


| 5३०+ मा जल 22%: विलपदीए 3205 ही 
न कल अं ज १ कल . 62 ५" ॥ कक ॥ है यू 4 है एक +9* 23५० के ननपशुत पाल “रत जिद। उवातक ० है ध्डा 
'झिए शवात हाल शाक्षच्छान्त चगचछात। 


कोन्तय प्रतिजानाई न # अक्तः परणश्यात | 34! 


0 जा ह़ हर गा हा एर फ़र पप पल गज फ़ क्र पा जा ऋ जाया पग़ उड़ जह फहा जज जप ओफफ जज जज जप) ओ जओजजफ़ जज जओउडहाओयजओउफाखजओजजबजजजऊजउजओजडऊअजखजओ 
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पाप आओ ओओ जाओ जज जा जय ओ ओओ जय जय जज ज जया जज जय जओजओजओ जऊजऊजओजओजओजओजओजओओओऊजओजओ ऊफ। 


्ज 


मैं सारी दुनिया का स्वामी हूँ और यज्ञों को मैं भोग रहा। 
वह गिर जाता है स्वयं सदा, जो नहीं मुझे तत्व से जान रहा।। 24 ।। 


वे देव पूज पावें देवों को, और पितरों को पावें पूज उन्हें । 
वे भूत पूज पावें भूतों को, पर केवल पावें भक्त मुझे।। 25॥। 


यहां जो भी जल, फल, फूल पत्र को, भक्त मुझे अर्पण कर दें। 
मैं उसी वस्तु को लेता हूँ, हो अनुरक्त समर्पण जो कर दें।। 26।। 


तप यज्ञ आहूति कौन्तेय, जो कुछ भी तुम हो दान करो। 
वह करो समर्पित सभी मुझे, मत व्यर्थ कोई अनुमान करो ।। 27॥। 


+ जो अशुभ और शुभ फल देवे, उन कर्मों के बंधन काट सखे। 
तू मुझे मिलेगा मुक्त हुआ, सन्यास युक्त हो जान सखे।। 28।। 


कभी द्वेष हित हुआ नहीं, और विश्व है एक समान मुझे। 
पर भक्त बसा मेरे मन में , और मैं भक्त के मन में बसा सखे।। 29।। 


यदि कोई अनन्य मन भक्ति से, फिर दुष्ट भी भजता रहा मुझे। 
प्रश-भजन नहीं सप कुछ भी, जिस्चका यह निश्चय रहा सरखे।। 30॥। 





तक *++ 


34 दम अर २+पंस अनन्त सदा * पट ० अफीम शांति पा जाएगा 
वह थर्ग से जुड़कर सदा यहा, फिर शांति भी पा जाएगा। 
यह सत्य समझ लें भक्त मेरे, वह नएफ नहीं हो पायेगा !।। 3॥। 


नम द््य 


हर 


प्‌ हऋायछ फऊ ऊ जा ज़रजए़फजमअओ जज ओ ओर ड़ फओफ़ओडा ओर  कओआ  ओ शओजओ ओह ऊफ़जओ ओजऊओ ओह जा जहर ओ जओ ड़ ओर ओर ओओ ओर जड़ जड़ा आओ जड़ ज जा ओ ओऋज़जओजजओ ओओओओडओ ओहओज़ओजओनजओ- 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 748 


मां हि पार्थ व्यपाभ्रित्य येडपि स्थु:ः पापयोनय: । 


ह स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ।।32।। 
| 

& 

है 

! कि पुन्नाहाणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
रा अनित्यमसुखं लोकमिमं 

हे अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌ ॥। 33॥। 
ः मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्क्रू । 
मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्यरायण: ।। 34।। 
7 ३तत्सदिति श्रीयद्भयवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

६ 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे रजविद्यायजगृह्ययोयो 
नाम नवगोउ ध्याय: ।॥/9 ॥/ 


9७ ७ 





ताक जा ख आ पा अर उ का जल उ हा शा उप एप छऊ़ उप 





३ 
; थ 
प्र 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: (9 


हे पार्थ! परम पद वे पावें, जो मेरा आसरा धरें सभी। 
वे भले पाप रस लेवें , चाहे वैश्य हो , वनिता शूद्र सभी ।। 32॥। 


फिर विप्र-भक्त ओर राज-ऋषि , की तो है कोई बात नही। 
एक भजन को नश्वर जग में , ही अमूल्य सौगात कहीं ।। 33।। 


जो भक्त लगाकर मुझमें मन, और पूजन बंदन करे यजन। 
वहीं आत्मा युक्त ध्यान कर, मिले मुझे वे हुए परायण।। 34।। 


।। नवाँ अध्याय समाप्त ।। 





( 
स्क 
(पक ध5 गाय हब शेड धव गा शक तब आय ता जा छ हा हू ते शा जा एज 


: 
: 
: 
:. 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 20 


ऑर्थसआ आओ ओओजओओ जा जा जे जा जा जा जा जा जा जा जा जया खओयखयेउऊझजफ ज का आज पा जज जाओ जओजओ़ जओ ओ ओओजओओ जप 


अथ दशमो5्ध्याय: 


श्री भगवानवाच 
भूय एवं महाबाहो श्रूणु मे परम बच: । 
यत्ते5हं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥! ॥। 


न मे विद: सुरगणा: प्रभवं न महर्षय: । 
अहमादिरहिं देवानां महर्षीणां च सर्वश:ः ।।2।। 


यो मामजमनादिं च वेज्षि लोकमहेष्वरम्‌ । 
असंमृढः स मर्त्येषु सर्वपापै: प्रमुच्यते ।॥ 3॥। 


बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्य दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवो5भावो भयं चाभयमेव च ।॥॥ 4॥। 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशोडयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विधा: ॥॥ 5॥। 


महर्षय: सप्त पर्वे चत्वारों मनवस्तथा ।! 
मदभावा मानसा जाता येषां लोक इम्माः प्रजा: ॥॥ 6 ॥। 


एतां विभूतिं योगं च मम यो जोलि तत्वत: ।! 
सो5विकम्पेन योंगेन य॒ज्यते नातज्र संशय: ॥॥ 7॥! 


४४ 
2.4 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 42॥ 


ज जज जा जशजखशउफऊफाओओओाजओा जाओ जओज जाओ जा जज ओओ ओर जज जम ओ जाओ ओ जा जज जा जओ जज जओज नजजओनओनजओ जज ख् 
दसवाँ अध्याय 
( विभूति योग ) 


श्री भगवान ने कहा 
+ है परम शुभ ! तुम सुनो अब, तुमसे कहनी और भी कुछ बात हैं। 
है तृप्रिय तुझसे कहूंगा इसलिए, जो बात हित की, वक्त की सौगात है।। 


नहीं कोई देव और महष्षियों में, मेरी उत्पत्ति जान रहा। 
क्योंकि मैं इनका आदि हूँ, कोई इसलिए नहीं पहचान रहा।। 2॥। 


४ जो मुझे अनादि अज जाने, और मुझे महेश्वर मान रहे। 
४ वे ज्ञानवान हैं पुरुष सदा ही, और पाप भी छूटे जान रहे।। 3।। 


- क्षमता, सत्य, वश, मन का निग्रह, निश्चय बुर्द्धि वह किया करे। 
४ सुख-दुख, उत्पत्ति प्रलय, और भय वह अभय को सदा हरे।। 4।। 


४ समता और संतोष, अहिंसा, तप, यश, अपयश दान सभी। 
४ फिर मुझसे ही उत्पन्न प्राणियों, के होते हैं भाव सभी।। 5॥। 


# सनक सनन्दन चार पूर्व फिर, सप्त ऋषि, मनु पश्चात्‌ हुए। 
४ थे मेरे मानस पु+ और उनसे जग के विस्तार हुए।। 6॥। 


४ जानें विभूति को वे मेरी, जो योग-शक्ति पहचान रहे । 
४ में वासुदेव हूँ पर सारे जग की उत्पत्ति का कारण हूँ।।7 


कह घर पर 7ए पता पा एप क्र जा छू जा एफ जा पा जा फ़ा छा पा क्र जा जगा फ ओओ ओ ओाजजफा जज तगपफ़जजतजतजओजाजओतजाज जज जजर रत) जाातओजओफा जजजफजओजस्‍ाज जज जलन 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 422 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त: सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावनमन्विता:।। 8।। 


मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तए्च मां नित्य॑ सुष्यन्ति च रमन्ति च ।। 9।। 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुदर्द्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥। 0॥। 


तेषामेवानुक म्पार्थभहमज्ञानजं तमः । 

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।।।। 
अर्जुन उवाच 

पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ।॥। 2॥ 


आहस्त्वामृषय: सर्वे देवर्षिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव ब्रवीधि मे ॥॥3 ।। 


सर्वमेतादृतं मन्‍्ये यन्‍्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा: ।। 44।। 


स्वयमेवात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ।॥ 45॥। 





ः वक्तु महस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
: याभिर्विभतिभिलोंकानिमांस्त्व॑ व्याप्य तिष्ठटस ।॥6 ॥। 


[हा आर जब लत छा पा पर जय छा जज का 7 बा के बा छ एड हा आय कर जय हा प्र छ 558 हल ऋण बा हे बा हट 


कर ऋ षणानननह़ छ ऋ फछ एा श छा उपज हफ जज उज़जशउफ़ जज आओ जज ओर अजहर डा जाय फ़ओ ओर फ़ जड़ा जाओ ओओजओओजओओतजओ़नफओ ओ ओ़़जओ़़ जड़ डर ओओड़ जज ओशओऊओडजओओजडडओजओनजओ जब 


प् 





:: गीता : मेरी दृष्टि में :: ॥23 


मैं वासुदेव हूँ पर सारे जग की उत्पत्ति का कारण हूँ। 
इसलिए तत्व से जान श्रद्धा, से क्‍यों भजने का कारणे हूँ।। 8।। 


वे मन प्राणों को कर अर्पण, फिर कथा मेरी ही किया करें। 
फिर कथन से हों संतुष्ट सखे , और रमण वे मुझमें किया करें।। 9॥। 


इस भांति होकर, युक्त जो नर, हैं नित्य मुझे भजते आये। 
में उनको तत्व-ज्ञान देता, जो चाह रमण फिर करते आये।। 0॥। 


मैं अन्तस्तल में बैठे पार्थ, फिर कृपा हेतु यह ज्ञान धरूं। 
मैं तत्व-ज्ञान का दीप जला, फिर दूर सभी अज्ञान करुं।। ॥। 
अर्जुन ने कहा 


तुम परम ब्रह्म हो कर पवित्र, तुम परम धाम फिर अनुपम हो। 
- तुम अज, अविनाशी और अनन्त, तुम आदि देव फिर उत्तम हो।। 2॥। 


यही नारद महामुनि, देवल और व्यास असित सब ऋषि कहें। 
वही आप स्वयं मुझसे कहते, अब तक जो सारे ऋषि कहें।। 3॥। 


हे केशव! मैं कथन तुम्हारे, सभी सत्य तो मान रहा। 
पर लीलामय हरि का स्वरूप, क्‍या सुर दानव कोई जान रहा।। 4।। 


तुम हो सबके ईश्वर और सभी प्राणियों को करते उत्पन्न सखे। 
हे पुरुषोत्तम! आप स्वयं ही फिर अपने को पहिचान सकें ।। 45।। 


के न-कौन वे महाविभूति, व्याप्त हुई संसार कहो। 
आत्म-विभूति भी बतलाओ और फिर उनका विस्तार कहो ।। 6 ।। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: ॥24 


कथ॑ विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया ।। 7॥। 


विस्तरे णात्मनो योग विभूतिं च जनारदन । 
भूय: कथय तृप्तिहिं श्रृण्वतो नास्ति मेउमृतम्‌ ।। 8॥। 
श्री भगवानुवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यत: कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।। 9॥। 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिशए्च मध्यं च भूतानामन्त एवं त्र ।। 20॥। 


आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ।। 2।। 


बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासव:ः । 
इन्द्रियाणां मनश्लास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। 22॥। 


रूद्राणां शंकरश्नास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्‌ ।॥23॥। 


पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌। 
सेनानीनामहं स्कन्‍्दः सरसामस्मि सागर: ।। 24॥।। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 425 


खा जा जा जा जआ जा जा का जा जा जा पड जा जा जा जाय जया याओ़ओज ज़ाओआओफा गया जाओ ओ ओज ओजओजा जज ओजओओग)ओ 


चिन्तन करता हुआ मैं कैसे, कर लूँ फिर पहचान यहां। 
कौन पदारथ जिनमें चिन्तन, करके लूं मैं जान यहां।।7॥। 


तुम योग शक्ति और कहो विभूति, मैं उनका विस्तार सुनं। 
। मन भरता नहीं तुम्हारी वाणी से मैं फिर उसको रसधार सुनुं।। 8 ।। 


श्री भगवान ने कहा 


ये दिव्य विभूतियां कौन्तेय! सब मेरी अनन्त अशेष हुई। 
में सभी तुम्हें बतलाऊंगा, फिर जो भी विभूति विशेष हुई ।। 9। 


मैं अन्तर आत्मा सब जीवों के ,हृदय मध्य हे! पार्थ सुनो। 
में सभी प्राणियों का आदि, हूँ मध्य और अवसान सुनो ।। 20॥। 


मैं विष्णु हूँ आदित्यगणों में और मैं ज्योति बीच दिनेश हुआ। 
मैं नक्षत्रों में हूँ चन्दा, में मरूतो में मरीचि विशेष हुआ।। 2॥। 


में सब वेदों में साम और सुरवृद बीच मैं इन्द्र हुआ। 
में चेतन शक्ति जीवों में, मन इन्द्रियों का मैं केंद्र हुआ।। 22॥।। 


में सब॒ रूद्रों में शंकर हूँ, और यक्षों के बीच कुबेर हुआ। 
में हूँ अग्नि फि र बसुओं में, पर्वत में गिरि सुमेर हुआ।। 23।। 


में वृहस्पति मुख्य पुरोहित हूँ, तू पार्थ जान ले आज सखे। 
में स्कन्द हूं सेनापतियों में, तू सरों में सागर जान सखे।।24।। 


. « श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 426 





महर्षीणां भूगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥। 25।। 


अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि: ।। 26 ।। 


उच्चै : भश्रवसमएवानां विदरिद्व माममृतोद्धवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥। 27॥। 


आयुधानामहं वच्ध थ्ेनूनामस्मि कामधुक । 
प्रजनएचास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकिः ।।28 ।। 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यम: संयमतामहम्‌ ।। 29॥। 


प्रह्मादश्चास्मि दैत्यानां काल: कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रो5हं बैनतेयशच पक्षिणाम्‌ ॥। 30॥। 


पवन: पवतामस्मि राम: शस्त्रभूतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।। 3।। 


| सर्गाणामादिन्तश्च॒ मध्य चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌ ।। 32॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: ।27 


मैं हूँ ऋषियों में श्रेष्ठ भूगु, और वचनों में ओकार सदा। 
मैं स्थावर में गिरि हिमालय , यज्ञों में हूँ जप-सार सदा।। 25।। 


मैं देवऋषिगण में नारद और सिद्धों के मध्य मैं कपिल हुआ। 
मैं हुआ चित्ररथ गंधर्वों में, तरुवर में पीपल स्वयं हुआ।। 26॥। 


मैं आशवों में उच्चै:अवा और अमृत मंथन का दिव्य यतन। 
मैं सभी गजों में ऐरावत, मैं सभी गणों में भूष रतन।। 27।। 


मैं हूँ गौवों में सुरधेनु और नागों में वासुकिसर्प हुआ। 
मैं हूँ शस्त्रों में बज़ और प्रजा उत्पत्ति हेतु कन्दर्प हुआ।। 28॥। 


_ फिर पितरगणों में मुझे अर्यमा, और नाग-गणों में शेष कहो। 
और सभी शासकों में यम हूँ मैं , जलचर में वरुण विशेष कहो । ।29 


मैं दैत्यों में भक्त प्रहलाद हुआ, फिर मैं गणकों में काल हुआ। 
मैं गरुड़ पक्षियों में जैसे, पशुओं में सिंह विशाल हुआ। 30॥। 


गंगा जैसे बीच नदों में और शस्त्रधरों में राम हुए। 
मैं बेगों में पवन हुआ , फिर मीनों में मकर अभिराम हुए।। 3॥। 


| शरलम नमन जी आदि हूँ , मध्य, अन्त हूँ, इस सृष्टि का पार्थ सुनों। 
विद्याओं में ब्रह्मविद्या ज्यों, और वादीगण में वाद सुनो।। 32॥।। 
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रू आ जा खा जओओनयाय़जखफगयाओनजाे क ज का भा जा जा था डर प्र ज जा श॒ ज मत हज हा छह झा जे था जा जज हक ज कफ जफ ज् 


अक्षराणामकारो5स्मि द्वन्हं सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षय: कालो धाताहं विश्वतोमुख: ।॥33।। 


हक 


। 


| 


मृत्यु: सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति: श्रीर्वाक्‍्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति: क्षमा ।।34 |। 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोउ>हमृतूनां कुसुमाकर: ॥॥35॥। 


दूत छलयतामस्मि तेजस्तेस्विनामहम्‌ । 
जयोउस्मि व्ययसायोउस्मि सत्त्वं सत्त्ववस्तामहम्‌ ।36।। 


वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना कवि: ।॥37॥। 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषाताम्‌ । 
मौन चैवास्मि गुझानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ।॥38।॥। 


हु सर्व भूतानां बीज तदहमर्जन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।। 39॥। 


नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभू तेविस्तरो मया ।। 40॥। 
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मैं हुआ समासों बीच द्वंद्द और वर्णो बीच अकार हुआ। 
में अक्षय काल हूँ हे! अर्जुन में ही विराट आधार हुआ।। 33।। 


मैं मृत्यु नाश करने वाला, में सबका कारण एक हुआ। 
में कीर्ति वाक्‌ मेधा,स्मृति, मैं क्षमा, धृति और श्री हुआ।। 34॥। 


मैं सामवेद में वृहत्साम, मुझे ऋतुओं में ऋतुराज कहा। 
में सभी महीनों में मंगसिर , गायत्री छंदों का सरताज कहा।। 35॥। 


मैं तेजस्वियों में तेज और में छलियों में फिर हुआ क्‍ जुआ। 
मैं जय-निश्चय करने वालों में , सात्त्विक पुरुषों का सत्त्व हुआ।। 36 


फिर वृष्णियों में वासुदेव मैं और पार्थ पाण्डवों बीच हुआ। 
' मैं मुनिजनों में व्यास , शुक्र , कवियों के बीच यथार्थ हुआ ।। 37।। 


में शासक का दण्ड हु और मैं विजयी नीतिवान हुआ। 
मैं गुप्त भाव में मौन सदा आर ज्ञानीजन का ज्ञान हुआ।। 38।। 


फिर प्राणी मात्र का इस भांति मैं, बीज मात्र ही हुआ सखे। 
हे! अर्जुन मेरे बिना चराचर , नहीं कभी भी हुआ सखे।। 39॥। 


ूं की वार ,कथक विभूतियां पार्थ! मेरी, सब, यहां अनन्त अपार हुईं। 
कुछ कहीं उदाहरण हेतु यहां , इस तरह बहुत विस्तार हुईं।। 40 ।। 


- मे. आ अछ 38 8, है ४ १४:ऋ 2 ४४७६ 
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। भूतिमत्सत्त्व श्रीमदृर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंडश संभवम्‌ ।॥। 4॥। 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्म्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।॥42। 


उ4तत्पदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगों 
नाग देशमोउध्याय: ।॥/70 ॥/ 
५८2५८8%2 
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शक्ति विभूति और श्री से, जो जप जग में संपन्न दिखे। 
वे सभी हैं मेरे तेज अंश से, जान उन्हें उत्पन्न सखे।। 4।। 


अब तुम्हें काम क्‍या विस्तारों से केवल इतना सार सखे। 
एक अंश से ही यह मेरे, सब व्याप्त हुआ संसार दिखे।। 42।। 


।। टसवां अध्याय समाप्त ।। 


है“ 0. 3.५ 
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अथ एकादशोड्ध्यायः 


अर्जन उवाच 


मदनुग्रहाय परम॑ गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो5यं विगतो मम ।। ।॥ 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया । 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥। 2।। 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्ृष्ठमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥। 3॥। 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्र॒ष्ट्मिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ।। 4।। 


श्री भगवानवाच 


पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहस्त्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।।5॥। 


प्रश्यादित्यान्वसून्छ दानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्ट पर्वांणि पश्याश्षर्याणि भारत ।॥। 6॥। 


इह्ैकस्थं जगत्कूतस्न पश्याश सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्ृष्ठमिच्छसि ।॥। 7।। 
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शू आजा भय यओखाजयजओऊ़ाजगख़ाजओजओयजायनफाजओयऊउ़नय़उऊन्‍उऊफजजयखयजाजजजजउओउजाखशजजओआफओउउ<5एफओओ३ओऋएजऊफ 


ग्यारहवा अध्याय 
विश्वरूप दर्शन योग 
अर्जुन ने कहा 


करी जो तुमने महत कृपा यह, और अति ही गुप्त उपदेश कहा। 
मिट गया सभी वह मोह मेरा, यह जब अध्यात्म विशेष कहा।। ।। 


जब . 


उत्पत्ति लय का तत्व यह , विस्तारपूर्वक सुना यहां। 
फिर वह महत्व अक्षय अनन्त, सारा का सारा सुना यहां।। 2॥। 


और जैसा ही कहा आपका वैसा, स्वरूप है यहां प्रभो। 
वह फिर ऐश्वर्यपूर्ण रूप क्‍या, देख सकूंगा पुनः कहो।। 3।। 


यदि आप समझते हैं फिर मैं, अब उस दर्शन के योग्य हुआ। 
हे योगेश्वर ! दिखलाओं झटपट, मेरा मन अति अब व्यग्रहुआ।। 4 ।। 


श्री भगवान ने कहा 


हे! पार्थ देख लो, भांति-भांति के रूप और आकार लिये। ? 
यहां दिव्य सैकड़ों और हजारों , बहुविधि हैं रूपाकार लिये।। 5 ।। 


सा जा कण > जा शा जय ओओ जज ओर फजायनजफजहजउओडओ जज ओजाजशजजउपजओजजओओ)ओअज जजजडउपहजऊजजमशजआउड आ 


यहां रूद्र, अश्विनी, बसु, मरूत, सब आदित्यों को देख सूखे। 
जो कभी न देखे हैं तुमने , उन आशएचर्यों को सब देख सखे।। 6 ।। 






: # इसी देह में सभी चराचर जग को, तुम अब देख सको। 
४ यदि चाह कुछ और शेष हो, तुम उसको भी फिरदेख सको।। 7 ।। 


“» 7 | जे जा जा हू प्र हा जात का का जा 


| 
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न तु मां शक्स्यसे द्रष्टमनेनैव स्वचक्षुणा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्म मे योगमैश्वरम्‌ ।। 8॥। 


संजय उवाच 
एवम॒क्तवा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि: । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥। 9॥। 


अनेक वक्त्र नयनमने कादभुत दर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ।। 0।। 


दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥॥]॥।. 


दिवि सूर्यसहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशो सा स्यादभासस्तस्य महात्मन: ।।2 ।। 


तत्रैकस्थं जगत्क्‌् त्म्न प्रविभक्तमनेक भा । 
 अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डबस्तदा ।॥3॥। 


तत: स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय:ः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत ।॥॥॥4।। 


अर्जन उवाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषध्ाान्‌ ! 
ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ 
मर्षीएच सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्‌ ।।5॥। क्‍ 
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पर मुझको अपनी आंखों से, तुम देख नहीं कुछ पाओगे। 
तुम दिव्य दृष्टि पाकर मुझसे, योगी-बैभव पा जाओगे।। 8॥। 


संजय ने कहा 


इसी भांति वे पार्थ से राजन, वचन बहुत कुछ कहे सुने। 
फिर ऐश्वर्य भरे रूप का, दर्शन अर्जुन खूब किए।।9।। 


उसमें मुख थे नयन अनेकों, और वहां अनोखा रूप हुआ। 
और सीमारहित अद्भुत विराट का, वह रूप वहां विस्तार किया । 0॥। 


फिर दिव्य वस्त्र और गंधमाल को, राजन धारण कृष्ण किए । 
सीमा रहित अद्भुत विराट का, वह रूप वहां विस्तार किए॥ ॥ 


जहां गगन में रवि हजारों, मिलकर सभी प्रकाश करें। 
उस महाकान्ति के उर में सब, वे जुटकर ही अवकाश भरें।। 2।। 


तब वहां धनंजय ने हरि-तन में , वह अनुपम विस्मय देख लिया। 
उस अलग-अलग सम्पूर्ण जगतको, प्रभु-तन में स्थित देख लिया ।॥3 


अब वहां धनंजय के तन में, रोमांच हुआ विस्मय केसा। 

वह विश्व रूप को शीश झुकाए, पूछ रहा कुछ वह ऐसा ।।4।। 
अर्जुन ने कहा 

हे प्रभु आपके इस तन में, सुर-गण सब को में देख रहा। 

औरसभी प्राणी-समुदायों को, उसमें ही सबमें लेख रहा।। 

४ ब्रह्देव भी स्वयं कमल, आसन पर यहां विराज रहे। 

». यहां महेश्वर और ऋषिगण , पन्नग वे दिव्य भी साज रहे।। 45 !। 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: % 


अर पाया जय जा जज जा न जा जज जा आज ज ज मा ज जज कफ भा जा जा क ज क का म हज जज जज 


अनेक बाहू. दरवक्न्नेत्रं 
पश्यामि त्वां सर्वतोउनन्तरूपम्‌ । 
नानत न मध्य न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वरं विश्वरूप ।॥6॥।। 


किरीटिन गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीपमिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्‍ता 
ददीप्तानलार्कद्यतिमप्रमेयम्‌ ॥॥ 47॥। 


त्वमक्षर परम वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्यथ पर॑ विधानम्‌ । 
त्वमव्यय: शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में ।॥॥8।। 









अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 
मननन्‍्तबाहु शश्िसूर्यनेत्रम्‌ू । 
पश्यामि त्वा दीमहुताशवक्त 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌।। 9।। 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त 
त्वयैकेन दिशश्च सर्वा: । 
दृष्टवादूभुत रूपमुग्र तवेद॑ 
. लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ।। 20। 


हम या जज ज जज ज क जा का जा व जब था जज जज क जज जज का ज जज जज जा जप जजजखजजजजजजखश्यज जजफअनजजनजबजबजजज 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 37 


जग उडफ उफओाज जड़ा ओ़ाओाऊफ ओम ओ जा मजा जज पफओ़़रओ़ जा जाया ओ ओ पड़ जओ ओ फाड़ ओ ओओओओजओज ओर जओजऊओजऊओजओऋ तु 


उदर अनेकों और बाहों से, युक्त तुम्हें में देख रहा। 
यहां अनेकों मुख-आंखे हैं, यह रूप में अद्भुत देख रहा।। 
फिर आदि, मध्य और अन्त है! ईश्वर मुझको नहीं दिखाई दे। 
यह अनन्त सब विश्व रूप की, छाया मुझे दिखाई दे।। 6॥। 


शीश मुकुट मंजुल पहिने, वे चक्र गदा हैं धरे हुए। 
हुईं प्रकाशित सभी दिशाएं, वे तेज-निधि से भरे हुए।। 
गहन बहुत तुम्हें देखना, तुम हो अपरम्पार प्रभो। 
हो तुम प्रकाश के पुंज, धधकती अग्नि के हो सार प्रभो।॥7 |। 


और तुम्हीं जानने योग्य हो, अक्षर ब्रह्म हो अपरम्पार सखे। 
इस सारे जग मण्डल के हो, जगदीश तुम्हीं आधार सखे।। 
उस अव्यय सनातन धर्म के रक्षक, तुम ही हो सदा महान सखे। 
हो तुम्हीं सनातन पुरुष यहां , मैं समझ गया भगवान सखे ।। 8॥ 


फिर आद नहीं हैं मध्य अन्त, हो अतुलित बल भंडार सखे। 
हैं सूरज चंदा रूपी नैना और भुज अपार विस्तार सखे।। 
और तुम्हीं दहकते अग्नि रूप, मुख में धरते अंगारे सखे। 
फिर तेज से अपने तपा रहे हो, यह सारा संसार सखे।। 9॥। 


 खधाण | भूमि के बीच व्योम, 
और सभी दिशाएं व्याप गई । 
रूप उग्र और अदभुत लख कर, 
त्रिलोकी ही कांप गई ॥। 20॥। 
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:: भआमद भगवद्‌ गीता :: 438 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्धीता: प्रांजलयो गृणन्ति । 
घिंस्तीत्युक्तता महर्षिसिद्धसंघा: 
स्तुवन्तित्वांस्तुतिभि: पृष्कलाभि: ।। 24 ।। 


रूद्रादित्य वसवो ये चर साध्या 
विश्वे5श्विनौ मरुतष्चोश्मपाश्च । 
गन्धव यधश्ाास्‌ र सिद्धस घध्ा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताएचेव सर्वे ।। 22॥। 


रूप. महत्त बहुवक्त्ननेत्रं 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
बहुदर बहुदंष्टाक रालं 
दूष्टठवा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।।23 ।। 


नभ:स्पृशं दीप्मनेक वर्ण 
व्यात्ताननं दी्रविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्टवा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ।। 24 


दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
दृष्टेबव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥। 25॥। 


०. बा न श डफए जड़ जऊफ़जओपयओ़ओजओजओफजओ  ओनजओ जा जरननओजयओजओ़डफ़जऊफ़ जऊओओजऊ़ ड़ जा जज जड़ डर जड़ा ओ ओ जओजओ ओा ओर ओजओ़ ओम जज डओ ओर ओजओ़़डओजओजओ़ ज़ाजओजओ़जओ३ओजओजओजओ़ डा ओम ओ 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 439 


यह देव-समूह है सभी आप में, और सब प्रवेश कर रहे सखे। 
हर कोई ही हाथ जोड़कर, जय-जय फिर कर रहे सखे।। 
सब महर्षि और सिद्ध-संघ, भी स्वस्ति वाचन करे बहां- 
वे नाना विधि स्तुति करें, और महिमा भी गा रहे सखे।। 2॥। 


आठ बसु और द्वादश सूरज, सब साध्य, एकादश रुद्र खड़े। 
विश्वेदव, अशि्वनी, पितर सब, मिद्ध खड़े हैं बड़े-बड़े।। 
राक्षस और गंधर्व, मरुत सब, यज्ञों के समुदाय खड़े। 
होकर अधिक चकित मन में वे, देख रहे हैं तुम्हें हरे।।22॥। 


बहुत नेत्र और बहुमुख वाला, है यह रूप अपार प्रभो।! 
बहुत हाथ और जंघाओं का, बहु पैरों का विस्तार प्रभो।। 
* बहुत उदर बहु दाढ़ों वाला, बहुत यह विकराल दिखे। 
और सभी भयभीत देख यह फिर मैं भी डर रहा सखे।।23॥। 


और गगन को छुए यहां, दैदीप्य है ऐसा रूप सखे । 
हैं नयन बहुत जलते विस्तीर्ण ज्यों मुख है कूप सखे।। 
देख कर ही रूप ऐसा मन मेरा घबरा गया। 
धीर नहीं मन नहीं शांति, कोई भी पा रहा सखे।।24॥।। 


उसकी ढाढ़े बड़ी भयंकर ओर मुख महाविकराल दिखे। 
जैसे अग्नि प्रलय काल की, वह और प्रचण्ड, विशाल दिखे।। 
सूख गया मुख, भूल गया मैं, सभी दिशायें आज सखे। 
हेजगदीएवर ! हो प्रसन्न, और करुणा बरसाओ आज सखे | ।25।। 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ::40 


अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा: सर्वे सहेवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयरपि योधमुख्ये: ।। 26 ॥। 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्टाकरालानि भयानकानि । 
के चिद्ठदिलग्ना दशनान्तरेणु 
संदृश्यन्ते चूर्णितिरुत्तमाड़ग : ।। 27 ।। 


यथा नदीनां बहवो उम्बुवेगा : समुदमेवाभिमुखा द्ववन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विश्ञन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। 28॥ 


यथा प्रदीम्त ज्वलनं पतड्भराविशन्ति नाशाय समृद्धवेगा: । 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा: ।। 29 ॥ 


हा ' शुसमान: समसन्‍्ता 
कछोकान्समग्रान्वदनैज्वलद्धि: । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्र 
भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णो ।।30॥ 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमो5स्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञात॒ुमिच्छाभि. भवन्तमाद्य 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ू ।। 3॥ 


जग्गा जयशऊऋफऋ एफ डशहा ओहओए़ऋ ऊओऋ एफ फाड़ ओऊफजअओ ओफओफ़ ओर जड़ फजओरओजओ जज जओज़ओजफज़जओकफओओरजओजओजओफओओपओ ओर ओजओजज जज नजओ ज ओ जओशओ३, ओर जओओओ़ ओर जऊओ़ जओजओऋडओजओओओफऊओज ओऋओजओ़ एड ओतओओ 





:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 44॥ 


आ भू मर जा जा का जा जा ज जा का जा बा यज़ाफऊफऊजाजऊओजयाजाओजजजफडऊफअ आर ऋ हज ज ज हक झ ज पा जज न नजनयजश न 


देख रहा धूृतराष्ट्र-पुत्र मैं, सभी राज-समुदाय लिए। 
कर रहे प्रवेश हैं भीष्म द्रोण और कर्ण सभी बलवान लिए।। 26।। 


उन दाढ़युक्त विकराल मुखों में, यह बात सुनो कुछ आज हरे। 
सब शूर वेग से भाग-दौड़, वे उदर भर रहे आज सखे।। 
कुछ लटके रण-शूर दांत में, वे देख रहे है मुझे प्रभो। 
फिर पिसकर उनकी दाढ़ों में , है शीश चूर हो गए प्रभो।। 27।। 


जिस भांति उफनाती सरिता, हों वेगवती सागर की ओर। 
उसी भांति उन ज्वाल-मुखों में , चले सभी मिलकर उस ओर ।।28।। 


सा ज्वाला में जिस जिस, भांति शलभ वेग से गिरते हैं। 
उसी भांति ये मिलकर सब नर, मृत्यु-मुख को भरते हैं।। 29। 








सभी ओर से ज्वाल-मुखों में, नर मिलकर घुस रहे सुनो। 
रसना अपनी चाट रहे, फिर वे भक्षण कर रहे सुनो।। 
उग्र प्रभाएं सभी आपकी जग में अब छा रहीं सुनो। 
और भयंकर तेज लिये बे, तपा रही संसार सुनो।। 30।। 


तुम रूप धरे हो कौन हो अद्भुत, मुझे बताओ उग्र अभी। 
हे देव! नमामि देवदेव हे! फिर हो प्रसन्न तुम आज अभी।। 
है कैसा आदि रूप तुम्हारा, क्या इसको मैं जान सकूं। 
जब कोई भी पता न मुझको , मैं फिरकैसे पहचान सकूं।। 34।। 


खा का जा भ जा झ जा डा जा फओजओायप खा उखशफऊय़ एप फफजऊफपओआथऊफाशजरउडफजओए एड ऑऋएफ़कफडफएफ खा हू गओफओफओ ओओ़ डा ओओजओ ओओ ओउफह़़ जफजओजाओहडएह़जशओडजजडहऋणडओऊऋ 


ह 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 442 


जज आए जज कर मे जज ज जज जज भा जज जो जज जे ज ज जज जज न जज जज जम 
| श्री भगवानवाच 

कालोउस्मि लोक क्षयक््‌ प्प्त्वृद्धो 

$ लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः। 

ऋऊछ्पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये5वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ।।32॥ 


तस्मात्त्वमृत्तिष्ठ॒ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्मुक्ष्व राज्य समृद्धम । 
मयैबैते निहठता:  पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।।33॥ 





द्वोणं चर भीष्म॑ च जयद्॒थं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यश्िष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपतला ॥। 34॥। 
संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचन के शवस्य 
कतांजलिवेंपमान: किरोटी । 
नमस्क त्वा भूय एवाह कृष्ण 
सगदगद भीतभीतः प्रणम्य ।॥35॥ 
अर्जुन उवाच 
स्‍्थाने हषीके श तब प्रकीत्यां 
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा: ।। 36॥ 


अच्छा फाएओहाश ओ डा छू छा अर छा का क्र का पह 88 पूछ छः कफ छा छा छा छा भा छ फ़ छा छ अर का पा छू प्र का कर ऊ अ जग डा ड़ डा डक हद $ ४ हक ४2 एर छए पट 
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: 
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श्री भगवान ने कहा : 

में लोकनाश करने आया और उग्र काल का रूप धरूं। 
मैं इन सबका संहार करुं और इसीलिए यह रूप वरू।। 
यदि धनंजय नहीं हो त्‌ भी, तो सब तेरे बिना लड़ें। 
फिर भी नाश सभी का होना है, जो सब योद्धा हैं यहां खड़े।। 32 ।। 


इसीलिए उठ विजय करोगे, तो तुमको सम्मान मिले। 
फिर भोग करो धन-धान्य भरा, यह तुमको राज महान मिले।। 
मार दिए हैं वीर पूर्व ही, पार्थ यह तुम बात सुनो- 
आगे बढ़कर युद्ध करो तुम, निमित्त हेतु ही पात्र बनो ।। 33॥। 


जो कर्ण , जयद्रथ और भीष्म द्रोण के साथ है योद्धा यहां खड़े। 
वे मैंने पहले ही मार दिए, सब रण भूमि में यहां पड़े।। 
इन मरे हुओं को मार पार्थ, क्‍यों व्याकुल तुम हो रहे सखे। 
कर शत्रु से युद्ध-समर तू, पार्थ विजित हों आज सखे।। 34॥। 
संजय ने कहा 
तुम मुकुटधारी पार्थ ने, केशव कथन, सब सुन लिया। 
भयभीत हो कंपते हुए, यही हाथ जोड़े कह दिय॥ 
गदगद गले से पार्थ फिर, डरते हुए, नमते हुए। 
कर वंदना श्रीकृष्ण की, वे बोले ये वचन कहते हुए।। 35॥। 
अर्जन ने कहा 
वि न होकर हर्षित जगत बहुत, करे कीर्तन यहां सदा। 
भागे सभी दिशाओं में हैं, जिनसे राक्षस डरे सदा।। 
इसीलिए तो सिद्ध-संघ भी, नमता बारम्बार सदा। 
हषीकेश ! इस योग्य आप हैं, उच्चित यही व्यवहार सदा।36॥।। 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता 5: ॥44 


जे जज एज जज जज जज जज ज अ ज ज जज ज जज जज जज जज जज जज जज जज जज ज आ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणो5्प्यादिकत्रें । 
अनन्त  देवेश जगजन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥। 37॥ 


हक हू >> >म मी आं 


त्वमादिदेवः पुरुष: पुराण 
स्त्वमस्य विश्वस्यथ पर॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेदच्चं च पर॑च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥। 38॥ 


वायुर्यमो5ग्निर्वरुण: शशाडक: 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमऊस्तेस्तु सहस्त्रक्‌ त्व: 
पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते ।। 39॥ 


नम: परस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमो 5स्तु ते सर्वत एवं सर्व । 
अनन्तवीया मिताविक्र मस्त्व 
सर्व समाप्नोषि ततो5सि सर्व: ।।40॥ 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तबेदं मयाः प्रमादात्प्रणयेन वापि ।। 47 


यच्चावहासार्थमसत्क, तो 5सि 
विहारशय्यासनभोजने णु । 
एको5थवाप्यच्युत . तत्समक्ष 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।। 42॥ 


जा जा भआ बर का प्र हर जा प्र जा या जा जा डक जा जा जा जा जा पा पा जा भा मा महा डा झा जा का हा जा हर डा जा श जाओ या जाओ ओजजओऊओडओ़़जओ जड़ ओओ ओ जज ऊओ जज जनजओ़जओजओ ओओ 
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रे के जे जे जे जे जे जज जज भेज जे जे ज अप ज़ जए मे जम मे जज जज जज ज जज जज ज जज ह 
जब हो ब्रह्मा के आदिकर्ता, इसीलिए तो श्रेष्ठ कहा। 
सभी तुम्हारी करें वंदना, और तुमको सबसे ज्येष्ठ कहा।। 
तुम ही हो आधार विश्व के , तुम ही देव अनन्त हुए। 
तुम ही सत हो असत, परे हो , तुम ही अक्षर भगवन्त हुए।। 37॥। 


तुम्हीं पुरातन पुरुष, तुम्हीं हो, एक विश्व-आधार सखे। 
तुम्हीं हो आदिदेव, तुम्हीं हो धाम हो अपरम्पार सखे।। 
तुम्हीं जानने योग्य, जानने वाले तुम भगवन्त हुए। 
तुम्हीं विश्व में व्याप रहे हो, और तुम ही देव अनन्त हुए।। 38॥। 


तुम ही वायु, यम, पावक हो, और तुम्हीं तो फिर राकेश हुए। 
तुम्हीं हो ब्रह्मा, पिता उन्हीं के, तुम ही तो अखिलेश हुए।। 
सौ-सौ बार प्रणाम तुम्हेंहे और तुम्हें हजारों बार करूं । 
अभिनंदन हे नाथ ! तुम्हारा, और वन्दन बारम्बार करूँ ।। 39।। 


तुमको सन्मुख और पीछे से, बारम्बार प्रणाम प्रभो। 
हे सर्वेश्वर चहूं ओर से, तेरी जय-जयकार प्रभो।। 
है अनन्त बल-विक्रम वाले, और शौर्यदान बलवबन्त प्रभो। 
सभी ओर तुम व्याप गए हो, फिर इसी लिए भगवन्त प्रभो ।। 40 ॥। 


सखा समझता रहा तुम्हें में, और न महिमा जान सका। 
कभी प्यार से, हठ, प्रमाद से, कभी यादव, फिर सखा कहा ।। 4।। 


हंसी-ठिठौली, खान-पान में, सहज यहां व्यवहार रहा। 
सोते बैठते और अकेले, फिर सहज सदा व्यापार रहा।। 
सबके लिए क्षमा मैं मांगे! यदि कोई अपराध हुआ। 
अपरम्पार अतुल तुम जग में , नहीं तुमसा कोई अगाध हुआ।।42 |। 


.ंड आ आ आ आ. 


:: श्रीमद्‌ भगवंद्‌ गीता :: ॥46 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरु र्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समो>स्त्यभ्यधिक: कतो<न्यो 
लोकत्रयेड5प्यप्रतिमप्र भाव ।। 43॥ 


तत्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय॑ 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पृत्रस्य सखेव सरव्यु:ः 
प्रिय: प्रियायाईसि देव सोढुम्‌ ।। 44 ॥ 


अदृष्टपुवंहणितो5स्मि दृष्ट्वा 
भयेन च प्रव्यथित मनो मे । 
तदेव मे दर्शय देव रूप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। 45॥ 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां दृष्टमह तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन 
सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्त ।| 46॥ 
श्री भगवानवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेद 
रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमय॑ विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ।। 47॥ 


| जा फाओ़़ ओझा जओ ओ ओह ओजाजओ़ओजओा जज ओर जा जज ओजओ़़ जज जा जायज जज ओ ओर ओफ़ा जप जओ ओर जओजओ़ जय ओ जाओ ओफ़़ ओ ओओ)ओ ओओजओजओजओ जज जज जड़ ओह ओ ७ जओ जा ओओ 
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के जज जे के जज जे जे जे जज जे मा जज जज जज जज कर जा जज जज जज जज जज जज जज ज 
पिता चराचर के हो भगवन और जग के आधार तुम्हीं। 
गुरुओं के भी गुरु आप हैं, और हो पूज्य ही अपरम्पार तुम्हीं।। 
तीन लोको में तुमसे बढ़करकोई न समता कभी करें। 
अतुलित अनुपम इस महिमा से , बढ़कर तुलना कौन करे।। 43 ।। 


इसलिए हैं वन्दन-योग्य आप, यह तन चरणों में अर्पित है। 
जिस तरह प्रसन्न हो आप प्रभु, वही ईश प्रणाम निवेदित हैं।। 
जैसे पिता पुत्र के हेतु, और प्रीतम प्यारी हेतु करें। 
जैसे मित्र के लिए मित्रे, अपराध सभी फिर क्षमा करें।। 44।। 


वह रूप देखकर हर्षित हूँ, जिसको पहले देखा न कभी। 
किन्तु डर भी कुछ लगता है जिससे मेरा मन विकल अभी।। 
इसलिए विश्व-आधार रूप फिर से प्रमुदित हो जाओ तुम। 

'फिरसे अपना वह रूप नाथ, अब पुन: मुझे दिखलाओ तुम ।।45।॥ 


अब करो मुकुट धारण प्रभु, तो में सहज रूप वह देख सकूं। 

हो गदा चक्र कर में, तब ही मैं सरल रूप वह देख सकूं।। 

इसीलिए हे विश्व मूर्ति अब सौम्य ही दर्शन दिखलाओ। 

वह रूप चतुर्भज अपना, फिर सहज हमें ही बतलाओं।। 46॥। 
श्री भगवान ने कहा 

परम प्रसन्न पार्थ ! मैं तुझ पर, और मेरा अनुग्रह-भाव सदा। 

विश्व रूप यह तुझे दिखाया और ऐसा योग प्रभाव सदा।। 


४ परम विराट तेजमय है यह, और आदि अनन्त अनूप सखे। 
4 कभी कोई न देख सका है, और सिवा तेरे यह रूप सखे।। 47। 
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न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दाने 
न॑ च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे; । 
एवंरूप: शकक्‍य अहं नृलोके 
द्रष्ट त्वदन्येन कुरु प्रवीर ।॥ 48॥ 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीदृडममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।। 49॥ 


संजय उवाचर 


इत्यर्जनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्व्क रूप दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।। 50॥ 


अर्जुन उवाच 


दृष्टवे मान्॒ष रूप तव सौम्य जनादन । 
इदानीमस्मि संवत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।॥। 5। 


थ्री भगवानवाच 


सुट्र्दर्शमिद॑ रूप॑ दृष्ट्वानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शनकाक्षिणः ।॥52॥ 


90% 9 घ्् 
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हे कुरुप्रवीर ! मैं नहीं वेद से और यज्ञ-दान से नहीं मिलू। 
कभी विधान, तप, स्वाध्याय से, भी तो में फिर नहीं मिलूं।। 
यही स्वरूप विराट हे अर्जुन! नहीं कभी कोई देख सके। 
और कोई भी तेरे सिवा, अब कभी न कोई देख सके ।॥48॥। 


रूप यह विकराल देख कर, नहों फिर मूढ़ अधीर बनो। 
लो अब रूप टेख लो पहला, तजकर भय अब वीर बनो ।। 49।। 


संजय ने कहा 
ऐसा कह फिर सौम्य रूपधर, रूप दिखाया अर्जुन को। 
और बंधायी धीर उसे फिर, भय से व्याकुल अब अर्जुन को ।। 50॥ 


अर्जुन ने कहा 
वह सौम्य रूप जब देख, लिया तो अर्जुन मन निश्चित हुआ। 
भगवन को पहले की भांति, अब देख वह निश्चित हुआ।। 5॥ 


हे पार्थ ! रूप दुर्लभ मेरा, यह दर्शन तुमने अभी किये। 
इसके लिए तरसते सुर भी , वे यही लालसा लिए हुए।। 52॥ 


कि.) मई ८७» अब: हु कर अणुद्मभापन | पु * घुस्प कुन्क, ४४2 कत्ल ट्ो जे के च्छुतय हलक 8 २ ह शक मिल्‌ 

ह। # ट्री ! बह दूत ..., ६ बच्चन (0 कर । | ६/ लि है से (७ हि नह 

ध्य प्टा ए! ३ 9 जा पु + आई 4 5. 8 ६ 

न उाक रे टली न हक 2०० की 3 क 20० की. दिखें 

3, पटल छह ४ रण नयी ही इॉफिय पी ठ है (8 है 

जा! जुश४%४ तु प्यू एफ ॥४॥ ७7) 8, ॥-00 *ं +! (्‌ | 53 | 
5.८४ 


५ 7 कील के: के 28० ० के 4240 कक कक कि 
हम व कप कर ध्तः एजमल्‍ब्थ[ 5 ० #घ ० कक लक न रे > ६] घ्प५ ता दे 8 ऊ ४ ःे ध्तजज तर ++ उमर र प्र हु छः भर #- ता भ न गटर, * | 
बाप 0 पु "4 2४४" ब्, /४| % ९! ९:२'. ॥ न ५० ! कर 8248. ध्च्स कक 7 ६७-७०) १४७ ९४) अं ड है ४५ | [ 
९३ २ पल हज मल, कप हा] 2 कि, "३ बे जा “4 ९६४ $ हे 2 0& ४४.. एक ४ ४ 


“सर फ् ्े धर ४३ छा) े घ हि 

ध्थम्प+ जगा ॥ शो कलह 0 इक + का परे गज फल; बन माजट सर, 3 भ्। भ्जधायूलत्त पानपा मनन ३ च्थ्म ध्वापुल 3१ अभी | हे 5 पी] 

हु, पु॥॥र ५ पे ॥ एन ++ छ्‌ ह ऐ५ गा ९ ५९ )२ »”१ हि ६६ ४ 70 (5 (*(5%| एै७६ एन, ४) )) ॥ 

8 “(४१४४ : 5॥६०॥-९५४३४॥ (६ ३००३६ ५ 5 4 ७%॥॥ 8४8 शा ४ ४४४ ४. || 
है] का हू सं | 


हि 
कट ऊचछ अकज *ऊच्छ अय अत अत अछर क्र 
भी हा पता फ़ फू पाए पड़ एज छह फ्रर है छा हा 





'आ एप पा जा घा एज ऋ पफपजा जए़कफपा जज एफ फछए़ ऋ छ ओअआ अल क एव ए आ आज एफ अर उठ उय ऋण पा एप पय छू पह् झा हज 2 छ & &/ 


: भीमद भगवद गीता 5: 450 
मत्कर्मक न्मत्परमो मदभक्त: संगवर्जितः । 
निर्वेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डब ॥। 55॥ 

<#तत्पदिति श्रीमद्भगवरद्गीता सपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोयो 


नाम एकादशोउध्याय: ॥/77 ॥। 
५८8५०8५८ 
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जो तत्पर कर्मा में मेरे हित, और नित्य हैं मत्पर भक्त सखे। 
बैर रहित हो मुझको पाता, ऐसा ही समझ विरक्त सखे।। 55। । 


।। ग्वारहवां अध्याय समाप्त।। 
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अथ द्वादशो5्ध्यायः 


अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमा: ।। 4॥। 
श्री भगवानवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ।॥। 2।। 


ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त पर्यपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रुवम्‌ ॥॥ 3॥। 


संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबु द्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ।। 4॥। 


क्लेशोडधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्द्खः देहवद्धिरवाप्यते ।॥ 5॥। 


ये तु संर्वाणि कर्माणि मधि संन्यस्थ प्रत्यशः ! 
अनम्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपाझते ॥॥ 6]| 


६६ |  थ्व 8 समझता ड्य 5 ९5 ५ ९४ १४:॥६४ ६ ९॥ 


त््छ 


भवामि नच्रात्पार्थ मच्यावेशितचेतसाम्‌ ॥॥ 7।! 
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बारहवां अध्याय 


अर्जुन ने कहा 
भजते जो अव्यक्त और जो धरते तेरा ध्यान रहे। 
कौन योगविद उत्तम योगी किसको श्रेष्ठ महान कहें।। ॥। 


श्री भगवान ने कहा 


वहीं श्रेष्ठ हे जिनका मुझमें, चित्त सदा लवलीन रहा। 
जो श्रद्धा से जुड़ा सदा और, भजनों में तललीन रहा।। 2॥। 


अक्षर अकथ और निराकार, जो पार बुद्धि के हैं स्वरूप। 
जो श्रेष्ठ सर्वव्यापी ईश्वर, का भजें अचल कूटस्थ रूप ।। 3 ।। 


जो करें इन्द्रियां फिर वश में, और समबुदर्द्धि जो धार रहे। 
वे पार्थ ! मुझे ही प्राप्त हुए, जो हर प्राणी को पार करें।। 4॥। 


आसक्त हुए जो निराकार में, उनको क्लेश महान हुआ। 
जिसने झेली सब विपदायें, वही पुरुष गतिमान हुआ।। 5॥। 


हुआ परायण मुझको अपर्ण कर्म करे जो सभी मुझे 
हो अनन्य मन झे भजले जो , ध्यान घड़ी भर धार मुझे ।। ७ 





जो जो चित्त लगावें उनका, शीघ्र-शीघ्र उद्धार करूं । 
हैं घत्युलोक से उनका अर्जुन, नित-नित बेड़ा पार करूं ।। 7 |। 
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मय्येब मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्व न संशय: ।। 8।। 


अथ चित्त समाधातु न शकक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय ॥। 9॥। 


अभ्यासे 5प्यसमर्थों उसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिश्द्रिमवाप्स्यसि ।। 0।। 


अथैतदप्यशक्तो5सि करत मद्योगमाशितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ।। ॥। 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादध्याद्यानं विशिष्यते । , 
ध्यानात्कर्मफ्लत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।। 2॥। 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च । 
निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुख: क्षमी ।। 3॥। 


संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्ध्रियों मद्धक्त: स मे प्रियः ।। 4 ॥। 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ।। 5॥। 
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जिनके मन बुद्धि दोनों ही, मुझमें बस रमते आए। 
सदा समाहित मुझमें हो वे, कुछ संशय नहीं कर पाए।।8॥। 


और धनंजय यदि ठीक से, मन मुझमें भी रमे नहों। 
अभ्यास योग नित-नित करना , गति मन की जो फिर थमे नहीं।। 9 


यदि जम पाए अभ्यास नहीं तो, कुछ मेरे हित कर्म करो। 
इस तरह कर्म करके अर्जुन, जीवन में सिद्धि प्राप्त करो।। 0॥। 


यदि इतना भी कर सको नहीं, धर आश्रय मुझ से जुड़े रहो। 
चित्त-संयम से कर्म-फलों को , त्याग भोग से मुड़े रहो ।। 4 ।। 


. उत्तम ज्ञान अभ्यास-योग सें, श्रेष्ठ ज्ञान से ध्यान कहा। 
श्रेष्ठ फलों का त्याग ध्यान से, शांति का वरदान कहा।। 2॥। 


अजातजशत्रु जो द्वेष रहित हो, जगमें करुणावान हुए। 
मोह न ममता दुःख सुख सम, क्षमाशील गुणवान हुए।। 43॥। 


जो सतत हुआ संतुष्ट, बुद्धि मन जो मुझमें अनुरक्त रहें। 
उन संयमशील और टूृढ़प्रतिज्ञ को, मेरा प्यार भक्त कहें ।। 4।। 


जिससे पावे कोई क्लेश नहीं, उसे नहीं रंच भर क्लेश मिले। 
हर्ष-विषाद, भय-क्रोध बिना, मुझको प्यारा वह संत मिले।। 5॥। 





:: औमद भगवद्‌ गीता :: 96 


अनपे क्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्त: स मे प्रिय: ।। 6॥। 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य:स मे प्रिय: ।।7 ॥। 


सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु सम: सड्गविवर्जित: ।।8॥। 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर: ।। 9। 


ये तु धर्म्यामृतमिद यथोक्त पयुपासते । 
अ्रहधाना मत्परमा भक्तास्ते5तीव मे प्रिया: ।। 20 ।। 


>्तत्सदिति श्रीमद्धयवद्रीता यूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या . गशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
भक्ति योगो नाम द्वादशोउध्याय- ॥॥2॥/ 


५4284 


जजउअऊ जाओ ओाओओआओएजएज़ाओज़़जओाओजओाजओजओजाजओ जज जज डओ़ओ जओ ओजओऊओ जओजऊफ़जओ़ओाओ ऋ जाए जज जफफ़ऊफओजफओफजउजाफ जय उफजओजऊफ़ऊज़पफड़ जजऊफ़जओजओजडओओजओओ 
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आ जज श्र जज जम यह हयाओखगओखनओफऊ़ायख़़ख़याेप़़गखजाफ जग पज़ जाओखओजा फऊफ जा उफ जज फओओजज जज जओडह़ जशउफऋडऊ़़जओजऋ 


बा 


जो शुचि दक्ष निरपेक्ष हुआ, जिसको दुख बाधा नहीं रही। 
जो सवरिंभ हो परित्यागी, प्यारा है मुझको भक्त वही।। 6॥। 


जो हर्ष द्वेष से हीन रहा, जो शोक कामना करे नहीं। 
और शुभाशुभ फल त्यागे जो, मुझे प्रिय है भक्त वही।। 7।। 


शत्रु मित्र समभाव हुए, अपमान-मान जो भूल गए। 
सुख-दुःख ठंडी-गर्मी जैसे, वे आसक्ति प्रतिकूल हुए।। 8॥। 


जो निंदा और स्तुति में सम, मौन और संतुष्ट हुआ। 
फिर वह विषय से दूर हुआ नि?छल बुद्धिमय भक्त हुआ।। 9।। 


जो अमृतमय ले धर्म, परायण, हो मुझमें अनुरक्त हुए। 
वे श्रद्धावान जन सदा मुझे, प्रिय मेरे पावन भक्त हुए।। 20॥। 


।। बारहवां अध्याय समाप्त हुआ।। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ::58 


त्रयोदशो5 ध्याय: 


ः शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। ॥। 


क्षेत्रज्षं चापि मां विद्धद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥। 2॥। 


तक््षेत्र यच्च यादृक्‍्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
सच यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में श्रूणु॥। 3।। 


ऋषिभिर्हुधा गीत॑ छन्दोभिविंविधे: पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चिते: ।॥ 4॥। 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पन्च चेन्द्रियगोचरा: ।। 5॥। 


इच्छा द्वेष: सुखं दुःखं संघातश्चेतनां धृति: । 
एतक्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ।। 6॥। 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराज॑वम्‌ । 
आचार्योपासन शौच स्थेर्यमात्मविनिग्रह: ।। 7 ॥। 


|॒ हज उगॉ इ5ओफए़ जज उएज़ओफ़़फशजओफऊफओउओहफए़फ़़जओउओड़ जओ जड़ डओ जाओ ओ ओओएसयओश जज जड़ा जाजा जय ऊफ़ जओ जप जओ जड़ ओ ओए ओऋ़ ओ)ज_ओ़ जड़ जल ओओ ओह जय ओशओओओ़ओओएओ जज जओओओऋजओ 
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अध्याय तेरहवां 
( क्षेत्र-विक्षेत्र विभाग योग ) 


श्री भगवान ने कहा 
यह तन ही है कौन्‍्तेय । क्षेत्र सब ज्ञानी बतलाते अयि। 
जो जान गए हैं क्षेत्र यह, क्षेत्रज्न वे कहलाते आये।। +ब॥। 


हे पार्थ! क्षेत्रों में मुझको क्षेत्रज्ष महान तू जान सभी। 
अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी का ,ज्ञान तू ले फिर जान अभी ।।2।। 


वह क्षेत्र जो ,जैसा और जहां से,हुआ विकार-युक्त जानो। 
वह क्षेत्रज्ञ हे किस प्रभाव का, इसे सुनो और तुम मानो।। 3 


भांति-भांति के ललित छंद में , फिर ऋषियों ने कहा इसे। 
ब्रह्मा सूत्र के सरस-पदों में,गाया सह विस्तार उसे।। 4।। 


मन बुद्धि और अहंकार के , महाभूत के भाव सभी। 
पाँच इन्द्रियाँ,पाँच विषय का, नहीं करू विस्तार अभी।। 5 


सुख-दुःख , इच्छा ,द्वेष,धृति ,संघात चेतना जान सखे। 
बनता इन सभी विकारों से,यह क्षेत्र भी तू ले जान सखे।। 6 


अभिमान;दम्भ से रहित और ,मन वचन से जो भी सरल हुआ। 
वह शौच ,अहिंसा ,क्षमा और गुरु सेवा ,निग्रह से तरल हुआ।। 7 


:४ श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 460 


इन्द्रियार्थेंष॒ वैराग्य मनहंकार एव च । 
ह जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ।। 8।। 


ब पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। 9।। 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिच्यारिणी । 
विविक्तदेशसे वित्वम्रतिर्जनसंसदि ।। 0।। 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो5न्यथा ।॥॥ ।। 


ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यत ।। 2।। 


सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतो5छ्थिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। 3॥। 


सर्वेन्द्रियगुणा भासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वभूच्चेव निर्गुणं गुणभोक्तूच ॥। 4।। 


बहिरनन्‍्तश्च भूतानामचर चरमेव अत । 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ततू ॥॥5।। 


गो उफफऊशउफफ़़ ओयडफापश् जपजजपओक पज़रओरजओ रफजफ़जओ ओओओफओकओऋअओ ओह ओजओजओ उड़ा जम जओ ओओजऊओओओओओडओओडड जड़ ड़ ओऊओ़़ड़़जऊज़ाओ़जओ़यओ७ ओ ओम ओरजओनजओजओ़जडफ़़ जओजओ ड़ ड़ाड 
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जो विषय जनित बैराग्य इन्द्रियों से, नहीं मद में चूर हुआ। 
वह जीवन ,जरा, दुख,मृत्यु से ,नहीं रोग से चकनाचूर हुआ।। 8।। 


नारी पुत्रों में लिप्त नहीं जो, फल की इच्दा नहीं धरे। 
अशुभ और शुभ के पाने में ,जो सदा एकसा रहा करे।। 9॥। 


अनन्य-भाव से जो मुझमें, फिर अविचल भक्ति ही पावे। 
और वह सेवन एकान्त करे,नहीं जग में आसक्ति लावे।। 0॥। 


अध्यात्मज्ञान और आत्मज्ञान को,ही तो केवल ज्ञान कहा। 
जो कुछ भी विपरीत इन्हीं के ,उसको ही है फिर अज्ञान कहा।॥7 


जो भी है जानने योग्य और ,जिससे है ज्ञान निस्तार सखे। 
. बह नहीं असत और है सत भी वहीं ब्रह्म अनादि अपार सखे।। 2 


हाथ ,पैर ,सिर ,नेत्र और मुख,उसके चारों ओर सुनो। 
कान भी उनके सभी ओर तो ,फैला वह चारों छोर सुनो ।। 3।। 


बे सभी इन्द्रिय-विषय जानते,फिर भी तो इन्द्रिय-हीन कहा। 
अलग है होकर पालक जग से , होकर निर्गुण,गुण-लीन रहा ।। 44 


वे सब प्राणी के भीतर हैं, बाहर हैं और पास दूर भी। 
वे अचर, चर, अति सूक्ष्म हैं, नहीं जाने जाते वह कभी ।। 5॥। 


हट न अल 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ::62 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्तू च तज्ज्ेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चर ।। 6।। 


ज्योतिषामपि तज्योतिस्तमस: परमुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ।। 7।। 


इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भधावायोपपद्यते ।। 8।। 


प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्ध्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ।। 9।। 


कार्यकरणकर्त॒ त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते। 
पुरुष: सुखदुः:खानां भोक्त॒त्वे हेतुरुच्यते ॥॥। 20॥। 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुडन्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ ।. 
कारणं गुणसडग्गो5स्थ सदसद्योनिजन्मसु ।। 2॥। 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर: । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुष: ।। 22॥। 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गुणै: सह । 
सर्वथा वर्तमानोडपि न स भूयोइईभिजायते ।। 23॥। 


ज जा जा का जय जा का ऊफआाओउओाजपजउउफअ जा फ ऊआजाजओओऊओओजजओझऊफजउजओजआओआजआउजओउइहअइओआफएफज ऋआ ज का मा जा जा जा जा जा मा हायाय़़ओख जा जाजओाओजओओजाजओजफह़़जजजजएओजआओआ 


ह 
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/ है विभाग रहित वह एक रूप, जीवों में बंटता रहा सदा। 
वह पालक, नाशक, जन्म उसी से, और वही जानने योग्य कहा ।। 6 


वही ज्योतियों में ज्योति है, परे है तम से ज्ञान वही। 
अमित सभी में ज्ञानगम्य है, और बसा , जानने योग्य वही ।। 7॥। 


यही क्षेत्र है, ज्ञान यही है, और ज्ञेय इसे ही कहा गया। 
हे पार्थ! जानकर भक्त वह, फिर रहता मुझमें बसा हुआ।। 8।। 


इन दोनों का संग अनादि, और पुरुष प्रकृति को जानो। 
राग-द्वेष और द्वन्द्र विकारों, को तीनों ही गुण मानो।। 9।। 


इस कार्य करण की उत्पत्ति का, है यही प्रकृति तो कारण। 
इसको निमित्त का हेतु कहा, सुख-दुःख भोग का भी कारण ।॥|20 


रह कर पुरुष प्रकृति में नित, गुण सब इसके भोग रहा । 
बुरी-अच्छी ही सभी योनियां , देता यही गुण-योग कहा ।। 2॥। 


सही सम्मति वाला दृष्ठा भोक्ता-भर्ता उसे कहा । 
और वही पर पुरुष देह में, परम-आत्मा यहां रहा।। 22।। 


पुरुष-प्रकृति को जो ऐसे ही, गुणों सहित फिर जान गया । 
हो उसका बरताव भी कैसा, जन्म है उसका नहीं हुआ।। 23॥। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 464 


। जा जा जा जा जा जा जा गाय जओफओ जयाओओजाजओजजा जज जज ओ ओओजओ ओ जज जज जओ ओ़ ओऊओ जज ओ ऊओ ओज़ज़ाशओमतओ घर! 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ।॥24।। 


अन्ये त्वेवमजानन्त: श्र॒त्वान्ये भ्य उपासते । 
तेडति चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा: ।। 25॥। 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजड्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्द्वि भरतर्षभ ।॥। 26॥। 


सम सर्वेषु भूतेणु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनशयत्स्वविनश्यन्तं यः: पश्यति स पश्यति ।। 27 ।। 


सम॑ पश्यन्ति स्बंत्न समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।। 28।॥। 


: प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश:ः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारें स पश्यति ।। 29।। 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं चर विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥। 30॥। 


अनादित्वान्निगुं णत्वात्परमा:त्मायवमव्ययः । 
शरीरस्थो5डपि कोौन्तेय न करोति न लिप्यते ।।3॥।॥। 


जा एश़उऊ़़ओखशउऊफ़़ फऊडज़ओजओओजऊफओ़फ़ाऊफओफओ ओर ओर उओ़ जप ओजओओ ओर ओओजओओ़़पओ जा ओ ओओओ ओओ उड़ा डओ जओजओ़ाजओ ओजओ  जओजजओजजफओओउऊओओजओयजओ़़ओ ओओओओओजओ जय ओ ओ ओम ओऊओओओओ़ओफ़ओक 
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कुछ लोग स्वयं में स्वयं आत्मा, देख रहे हैं ध्यान लगा। 
कुछ कर्मयोगी हैं योग-मार्ग से, सांख्य और कुछ ज्ञान लगा । ।24।। 


जो करें दूसरों से सुनकर, और भजन करें अनजान सखे। 
वे भव-सागर से तर जाते, जो ध्यान करें मतिमान सखे।।25॥।। 


जो जीव चराचर हुए यहां, और पैदा इस संसार हुए। 
इन क्षेत्र, क्षेत्रज्ञों, संयोगों से , फिर उनके ही विस्तार हुए ।।26॥। 


नित्य सदा सम वह अविनाशी, सब भूतों में रमा रहा । 
इस भांति जो पुरुष ईश को, देख रहा है उन्हें यहां ॥॥27।। 


जो व्याप्त हुए सबमें ईश्वर, को सम भावों से देख रहा। 
जो अपनी घात नहीं करता, हो उसे परप पद प्राप्त सखा।। 28 ।। 


फिर अकर्ता आत्मा और कर्म करती है प्रकृति ही सदा।. 
देखता इस भांति जो भी है वही, यथार्थ में ही देखता है सर्वदा ।।29 


जब सभी प्राणियों में दिखते हैं, एक प्रभु विस्तार सखे। 
वही ब्रह्म को पा जाते हैं, जब उन्हें एक विस्तार दिखे।। 30।। 


यह ईश है अव्यय और निर्गुण, यह रहा अनादि सदा यहां। 
यह भले देह में स्थित है, पर लिप्त कभी यह नहीं हुआ ।3॥। 


आ व जा पड जायखाउखऊ़जाओजखायख़ओखऑ़खऊजख 


५ अब पथ 
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यथा सर्वंगतं सौक्ष््यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।॥32॥। 


यथा प्रकाशयत्येकः क्‌त्स्नं लोकभिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा क्ृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।॥33॥। 


क्षेत्रक्षेत्रज््याोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।। 34॥। 


उ#तत्पदिति श्रीमद्धयवरद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्यां योगग्ास्त्रे 
श्रीकृष्णारजुनसवादेःक्षेत्रक्षेत्नविभाययोयों नाम त्रयोदशशोउध्यायः ।॥73 ।। 


७9७७ 


खा भर ड़ जओओओयओझजऊओ़ओऊओजयऊ़ ज जय ओडओ़नज़तजफ़ जज ओओओए ओओ जओ जय नडओजओ़ जओओ ओज उड़ ओ ओओओ ओ ओओ ओाओ़़ओ़ओओ ओ जज ओ जओ जओ जड़ ओ जय ओ ओाओ़़ाओडहओओओओऋजओजओजओमजओजओओआ 
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जैसे है सब जगह सूक्ष्म गगन, पर नहीं कभी भी लिप्त हुआ। 
ऐसे सर्वत्र आत्मा है, जो नहीं देह संलिप्त हुआ।। 32॥। 


जैसे सारे जग में सूरज, तेज हो भरता रहा सदा। 
बैसे क्षेत्र प्रकाशित होता, क्षेत्रज्ञों से यहां सदा।। 33॥। 


जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के, अन्तर को मन से समझ गए। 
वे भी बंधन से छूट गए, और प्राप्त ब्रहा को सदा हुए।। 34॥। 


।। तेरहवाँ अध्याय समाप्त।। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: ॥68 


शा जा मय ऊखयखजओ या गया जय जऊयओऊओशओओजओ जय जज जओ जओजजओऊफओजओजओएजओजऊफउओजाउओरजआमजजउफपफऋजअखउखज तु 


अथ चतुर्दशो<5्ध्याय: 


श्री भगवानवाच 
पर भूयः प्रवशक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। ।। 


इृद ज्ञानमुपाशित्य मम साधर्म्यमागता: । 
सर्गेडईपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।। 2।। 


मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।॥।॥3॥। 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता ।। 4।॥। 


सत्त्व रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसंभवा: । 
| सनम महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।। 5॥। 





तत्र सत्व॑ निर्मलत्वात्प्रकाशक मनामयम्‌ । 
सुखसड्गेन बध्नाति ज्ञानसग्ड्गे चानघ ।। 6॥। 


रजो रागात्मक विदिद्धि तृष्णासडगसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसड्ग्गेन देहिनम्‌ ।।7॥। 


आ जह ड़ गा ओ़ओजयाओय़यओयओउऊओओजओजऊफ पड ओर ओ जग ओउयज जड़ जा ओओ ओजउओउजजओअउफझओऊफऋजजओआजहउपएफाजशडपहजअ एफ जहर जा जा पा जा शा जा जा जा जा पा जा प्र शहर जा रू एफ जा 
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जऋ गा एड एफ जज ओर जओ जा ओ ओओजओओ जा ज़उओआऊफाओशउफ़ा ओर जओाओओजओ ज ऋऊफ़ाओशओजओश जा ओर जओ ओ ओओऋओडऊओऋ ज््‌ 
चौटहवां अध्याय 

( गुणत्रय विभाग योग ) 
थ्री भगवान ने कहा 


मैं अति श्रेष्ठ ज्ञानों में तुमको, ज्ञान बताऊँ और अभी। 
जिनसे मुनिगण पाए सिदर्द्धि, जिन्हें जानकर लोग सभी ।|। ॥। 


इसी ज्ञान का लेकर आश्रय, जो रूप मेरा ही हुआ करें। 
बे जन्म न ले फिर स्रष्टि काल, और लय में वे नहीं व्यथा सहें ।। 2 


यही प्रकृति मेरी योनि, गर्भ मैं रखता रहा सदा। 
उससे ही उत्पन्न हुए हैं, ये सब प्राणी सदा-सदा।। 3॥। 


जिन यानि में रूप मूर्ति के, तुम अर्जुन यहां लखे। 
बीज प्रदाता पिता मैं उनका , फिर योनि वहीं अनूप दिखे।। 4 


इसी प्रकृति से तीन गुणों का, सत-रज-तम विस्तार हुआ। 
वे इसी देह में बांध रहे, जो जीव सदा अविकार रहा।। 5॥। 


इन तीन गुणों में निर्मल सतगुण , और प्रकाशक आप हुआ। 
जो सुख अभिमान से ज्ञान बंधा , वह स्वयं यहां निष्पाप हुआ । 6 


उत्पन्न कामना तृष्णा से, फिर रागरूप यह रजो हुआ। 
वही जीव को बांध रहा जो , कर्म-प्रसंग से जुड़ा हुआ।। 7।। 
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तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ।॥॥8।। 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।॥9।। 


रजस्तमएचाभिभूय सत्त्व भवति भारत । 
रज: सत्त्वं तमएचैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।।0॥। 


सर्वद्वारेषु देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।॥॥॥।। 


लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशम: स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विव॒द्धे भरतर्षभ ॥॥2॥।। 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥॥3॥। 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभूत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।॥॥4।। 


रजसि प्रलय॑ गत्वा कर्मसडिगषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।॥॥5॥। 
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अज्ञान से तम उत्पन्न हुआ, यह सब जीवों को बांध रहा। 
नींद प्रमाद और आलस से , यह हर प्राणी को नांद रहा।। 8।। 


सुख में सतगुण और कर्म में, रजगुण ही सहयोग करें। 
और तमोगुण ढके ज्ञान फिर, वह सदा ही प्रमाण-प्रसंग करे। 9 


जब रज-तम दबे तो सत्त्व बढ़े, सत-तम दबने से बढ़ा रजो। 
सत-रज दबते ही सदा यहां, तनधारी पर चढ़ गया तमो।।0।। - 


जब सब देहों की दसों इन्द्रियाँ, ज्ञानवान हो रही सखे। 
तब ही यह मन मान सकेगा, बढ़ा सतोगुण यहां सखे ।। ।। 


जहां नही है शांत प्रवृत्ति, लोभ व तृष्णा वहां बढ़े। 
_ कर्मो में रत हुआ जो अर्जुन ! वहां रजोगुण खूब चढ़े ।।42।। 


मोह-प्रमाद जब बढ़ा हुआ हो, और वहां प्रकाश नहीं मन में । 
हो आलस उत्पन्न देह में, खूब बढ़ा वह तमगुण में ।। 3।। 


यदि मृत्यु के समय जीव में, सतगुण ही बढ़ता जावे। 
शुद्ध लोक वह सदा ज्ञानियों , का उसको मिलता जावे।। 44 


जो मरे पुरुष वह रज-वृद्धधि में; हो कर्मासक्त वह जन्म धरे। 
और वह जन्में जड़-योनि में, तमगुण में यदि वह मरे।।5 |। 
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कर्मण: सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मल फ्लम्‌ । 
रजसस्तु फ्लं दुःखमज्ञानं तमसः फ्लम्‌ ॥॥6॥। 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोही तमसो भवतोऊज्ञानमेव च ।।॥7।। 


उर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ।॥8॥। 


नान्‍्य॑ गुशे भ्यः कर्तारं यदा द्र॒ष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यए्च पर वेत्ति मद्भावं सोउधिगच्छति ।॥9॥। 


गुणानेतानतीत्य ज्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जनम्ममृत्युजरादु:खैरविंमुक्तो5मृतमश्नुते ।॥20॥। 


अर्जुन उवाच 
कैलिंड-गैस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचार: कथ॑ चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।॥2॥। 
श्री भगवानवात्र 


प्रकाशं च प्रव॒त्ति चर मोहमेव च पाण्डव । 
नद्वेष्टि संप्रवत्तानि न निवृत्तानि काडुक्षति ।॥22॥। 
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सत्त्व कर्म का श्रेष्ठ वह फल, पुण्यवान और ज्ञान कहा। 
सदा रजोगुण का फल दुख और तम का फल अज्ञान कहा । । 46 


सत से हैं उत्पन्न ज्ञान नित, रज से लोभ प्रधान कहा। 
है तुम से उत्पन्न मोह और, वही प्रमाद अज्ञान कहा।। 7 


जो सात्त्विक हैं, पुरुष स्वर्ग में, राजस फिर नर-लोक बसें। 
और पुरुष हैं तामस जो गुण में , वे अधोगति में अवश फंसे ।। 8 


तीन गुणों के सिवा न कर्ता, जब दृष्ठा यह देख सके। 
तो पार समझ ले तीन गुणों से , यदि मुझे तत्त्व से जान सके ।। 9 


उत्पत्ति के कारण गुण का, जो करे उल्लंघन पार्थ । सुनो। 
जरा, मृत्यु और सुख-दुःख से, मुक्त मुझे तुम प्राप्त करो ।। 20 


अर्जुन ने कहा 
उनके लक्षण कहो प्रभो जो, तीन गुणों से पार हुए। 
किस भांति वे गए पार, और क्‍या उनके आचार हुए।। 2।। 


श्री भगवान ने कहा 


सत-रंज तम से जब प्रकाश हो, नहीं मोह से द्वेष करें। 
यदि मिलें वे नहीं लालसा, उनकी नहीं विशेष धरें।। 22।॥। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ::74 


उदासीनवदासीनो गुणौयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योडवतिष्ठति नेडग्गते ॥॥23॥। 


समदु:ःखसुख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकांचन: । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति ।॥।24॥। 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।॥25॥। 


मां च योडव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।26॥। 


ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहममृतस्यथाव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।।27।। 


३“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीवा सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्या योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसवादेउगुप्पत्रवविभाययोगो नाम चतुर्दशोउध्याय: 74 ॥॥ 


९9७४ ७ 


जा जआओय़ायायखाओननझे जआ कक जआ का कया जा जा आ जा भा जा का जा बा आज पाओआओआओजओ जय जओओओओज ओओ जज जज जज जओ ओओ ओजओ़ जा ओ जओ जया जड़ा ड़ ओ ओ ओजओजओजओओ़ओ 
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जो तीन गुणों से हुआ उदासी, हुआ न विचलित वह कभी। 
इन्हीं गुणों ने किये कार्य, सोच वह फिर डिगा नहीं। 23॥। 


४ सुख-दुःख जिसे समान हुए, ढेला सम स्वर्ण दिखाई दे। 
निंदा-स्तुति में धीर हुए, प्रिय अप्रिय एक दिखाई दे।। 24।। 


जिसको हैं बैरी-बन्धु सम, जिसे मान और अपमान नहीं। 
फिर शुरू करने का त्याग अहं, है गुणातीत गुणवान वहीं ।। 25 


जो निएछल भक्ति से सदा मुझे, केवल भजता ही आया है। 
वह तीन गुणों से पार हुआ, और सहज ब्रह्म को पाया है।। 26 


मैं ही अव्यय, मैं ही अमृत और ब्रह्म का रूप महान हुआ। 
मैं ही हूँ धर्म सनातन फिर मैं अमित ही मोद-निधान हुआ।। 27 


।। चौटहवां अध्याय समाप्त ।। 





। 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 776 


पज्चदशो<ध्याय: 


श्री भगवानुवाच 


ऊध्वमूलमध:शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
: छन्‍्दांसि यस्य पर्णानिं यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।॥।। 


अधश्चोर्ध्व॑ प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रव॒द्धा विषयप्रवाला: । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके ।। 2।। 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्‍्तो न चादिरन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसड्रगशस्त्रेण दृढेन छित्त्‌वा ।। 3।। 


ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यत: प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणी ।। 4।। 


निर्मानमोहा जितसडः गदोषा , 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
इन्हें वि म्‌ क्ता:सू खद्‌ :खस ज्ञौ 
गच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं तत्‌ ।। 5॥। 


न तद्धासयते सूर्यो न शशांको न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। 6॥। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 477 


पन्द्रहवां अध्याय 

( पुरुषोत्तम-योग ) 

श्री भगवान ने कहा 
४ मूल ऊपर और शाख है नीचे, पत्र हैं जिसके वेद कहे। 
| तत्त्व ही से इस वृक्ष को जाने , अश्वत्थ के अव्यय भेद कहे।। ।। 


विषय है कोंपल और गुणों की, हैं ऊपर नीचे शाखाएं। 
मृत्यु लोक में जड़ हैं नीचे, हैं कर्म अनुबंधी आशायें।। 2॥। 


मिले स्वरूप ना उसी वृक्ष का, और ना आदि मध्याधार सुनो। 
तू अश्वत्थ की मूल काट, असंग का शस्त्र प्रहार सुनो।। 3।। 


वही श्रेष्ठ पद ढूंढ॒ निकालों, और वही शरण साकार सखे। 
जिसे प्राप्त कर कभी न लौटे, फिर छूटे जब संसार सखे।। 4।। 


जिसने संग-दोंष को जीता, और जहां मोह ममता मान नहीं। 
जगा सदा है जिनके मन में, और ज्ञान अध्यात्म प्रधान वहीं।। 
शेष ना जिनमें रही कामना, और सुख-दुःख का कोई द्वंद्व नहीं। 
फिर पावे अव्यय वह परम पद , फिर ज्ञानी जन को मिले वही ।। 5 ।। 


जिसमें सूरज का प्रकाश ना, आग-चाँद का काम नहीं। 
जहां पहुँच कर कभी न लौटे , क्‍या मेरा-सा है धाम कहीं।। 6॥ 


। 


:: भ्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 78 


ममेवाशो जीवलोके जीवभूतः: सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकतिस्थानि कर्षति ।॥7॥। 


शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर: । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिवाशयात्‌ ॥॥8॥। 


श्रोत्र चक्षु: स्पर्शनं च रसन॑ घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनएचाय॑ विषयानुपसेवते ।।॥9॥। 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: ॥॥॥0। 


यतन्तो योगिन्श्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ ! 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नैन॑ पश्यन्त्यचेतस: ।॥॥। 


यदादित्यगत तेजो जगद्धासयते डखिलम्‌ । 
ः यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विरिद्रि मामकम्‌ ।॥2 


| प्ल् गमाविश्यं चर भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चोौषधीः सर्वा: सोमो भृत्वा रसात्मकः ।॥3 


अहं वेश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाथितः । 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ।॥4।। 
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पा शा ण हाएज हुए प्र पाए पूछता । 

हैं तेज रूप हूँ, ड़ हें, अब प्राणी को धार रहा। 
है स्यून्यह एप भर न फत औ हर 50] (पक 4 की 8 शषश (आज हज (60 
५७ की के 2 जे लए 4 एप जाए पी शा, 55 6 के | 
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भोज ५ पे 


गीता : मेरी दृष्टि में :: 479 


इसी लोक में अंश सनातन, जीव मेरा ही कहा गया। 
छहों इन्द्रियों के संग मन को, मेरा ही तो कहा गया।। 7॥। 


जीव जहां यह धारण करता, देह त्यागता रहा कहीं। 
मन इन्द्रियां करे, ग्रहण ज्यों , वह फूलों की गंध कहीं।। 8॥। 


आँख , कान और नाक, त्वचा ये, ले मन का आश्रय रसना। 
जीव ही सेवन करता आया, सदा विषय में ही बसना।। 9।। 


जब तन त्याग चले या रहते, तीन गुणों को भोग रहा। 
बस इसे जानता है ज्ञानी, नहीं मूढ़ इसे पहचान रहा।। 0॥। 


यत्न और फिर तत्त्व से योगी, केवल इसको पहचान रहे। 
फिर करके यत्ल सब मूढ़मति , नहीं आत्मा को वे जान रहे।। 4 ॥ 


ज़िष्शे सारा जग आलोकित, जो बन सरज में तेज रहा। 
हीं: -> तो तेज है मेरा, है आगन जिस राकेश धरा।। 2 ॥ 


तक कम थों अं ८प चाः की $ पक 38 कक 
छाए एाएया < छरसाकार, ५ ःचाः * अंज्न रख देना रह ६ % 
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पट हु डइ छाप पं डइह़उफ़क हा बड़ डफक्‍़ 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 480 


सर्वेस्यथ चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिरज्ञानमपोहनं च । 
वेदेश्चे सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ।॥5 ।। 


द्वाविमों पुरूष लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ।॥6॥। 


उत्तम: पुरूषस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईशवरः ।॥7।। 


यस्मात्क्षरमतीतो 5हम क्षरादपि चोत्तमः । 
अताउस्मि लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम ।।8।। 


यो मामे वमसम्मूढो जानाति पुरूषोत्तम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ।॥॥9॥। 


इति गुहातम शास्त्रमिदमुक्त मयानघ । 
एतदबुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।।20 ॥ 


३#तत्सदिति श्रीमद्भयवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादेठपुरुषोयोगो नाम पंचदशोउ ध्याय: ।॥75 ॥॥ 


९9७ ७ 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 48॥ ॥ " 
आजा जा मर जायज जज जज जज जज जज जज जज जज ड़, 
। 


यह सुधि ज्ञान है और अपोहन, सब मुझमें मैं सब में बसता। ! 
जो सब वेदों में ज्ञान रहा, मैं उस वेदान्त का हूँ कर्ता।। 45॥। 


इसी लोक में क्षर-अक्षर भी ये ही दोनों पुरुष सदा। 
इस जग में है भूत सभी क्षर, कूटस्थ है अक्षर यहां सदा।।6॥। 


इन दोनों से पुरुष जो उत्तम, वही धारण-पोषण किया करे। 
वह परमेश्वर अविनाशी जो, पोषण -तीन लोक का किया करे।। 7 


क्षर-अक्षर से परे हुआ, मैं सारे जग में श्रेष्ठ रहा। 
इस हेतु पुरुषोत्तम कहते , मुझे वेद-लोक में ज्येष्ट कहा।। 8 


जो तज रहा मोह और पुरुषोत्तम, हे पार्थ ! मुझे ही जान रहा। 
वह सब भांति सर्वज्ञ हुआ, और भजता ही गतिमान रहा।॥9।। 


यह ज्ञान गुप्त से गुप्त तुम्हें, जो मैंने आज बताया है। 
तुम इसे जान कर करो धन्य, यह जीवन सफल कहाया है।। 20॥ 


।। पंद्रहवाँ अध्याय समाप्त ।। 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 82 


अथ घषोडशो5्ध्यायः 


थश्रीभगवानवाच 


अभय सत्त्वसंशुदिद्विज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 
दानं दमएच यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ।। १ ॥। 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतष्वलोलुप्त्व॑ मार्दव॑ ह्वीरचापलम्‌ ॥। 2॥। 


तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहों नातिमानिता 
भवन्ति संपर्द देवीमभिजातस्यथ भारत ।॥। 3॥! 


दम्भो दर्पोडस्मिनश्च क्रोध: पारुष्यमेव चल । 
अज्ञानं चाभिजतिस्थ पार्थ संपदमासुरीम्‌ ।। 4 


दैवी संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायासरी मता । 
मा शुचः संपर्द देवीमशभिजातोउसि पाण्डब ।। 5।। 


द्वौ भूतसर्गों लोके उस्मिन्दैव आसुर एव त । 
टेवो विस्तरश!ः प्रोक्त आसर पार्थ मे शरण || 6!॥ 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 483 


सोलहयां अध्याय 
( देवासुर-सम्पत्ति-विभाग योग ) 
श्री भगवान ने कहा 


भय-हीनता, तत्त्व शुद्धि दम और, ज्ञान की दूढ़ता जहां हुई। 
स्वाध्याय और तप, दान, यज्ञ, तन-मन की सरलता वहां हुई ।॥।। 





सत्य अहिंसा, मृुदुता, करुणा और शांति, क्रोध-विहोन हुआ। 
लज्जा , नीरवता और अनिन्‍्दा फिर त्याग भी तष्णाहीन हुआ।। 2 


जब धृति, तेज, अद्वोह, क्षमा, पावनता, मान-विहोन हुई 
ये चिन्ह पार्थ! हैं उनके ही, जिन्हें देवी-सम्पदा प्राप्त हुई ।। 3॥। 


मद, मान, क्रोध, अज्ञान जहां, और मिथ्याचार कठोर हुआ | 
ये आसुरी सम्पत्ति में जन्में, इनकी पाना अति-चार हुआ। | 4)! 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 484 


असत्यमप्रतिष्ठं॑ ते जगदाहरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥। 8॥। 


एतां दृष्टिमवष्ट भ्य नष्टात्मानो5ल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय जगतो5हिता: ।। 9॥। 


काममाशञित्य दुष्पुरं दम्भभानमदान्विता: । 
मोहादगहीत्वासदग्राहान्प्रवर्तन्तेडशुचित्रता: ।। 0॥। 


चिन्तामपरिमेयां चर प्रलयान्तामुपाशिता: । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता ॥॥ 4॥। 


आशापाशशतैब॑द्धा: कामक्रोधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥। 2।। 


इंदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये ” « थम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुन +नम्‌ ॥। 3॥। 


असौ मया हतः शात्रुहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरो5हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखी ।। 4॥। 


आढ्यो5डभिजनवानस्मि को<5न्योस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्थामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ।।5।। 


जगा आया जज जाओ जरमजऊफजओजओआ,जओजओउइऋफउजओओअउ३उऊअओउइउअओजअजज जा जा का प्र प्र हर हर जा जा डे जा हा जा जगा जफ़ाजओफ़ाओओएओउऊओजउअऑआजशओफजफजजओउआअफउइअआऊअज#ऋ 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 485 


बज जा जा जज उउजखजओजओउजउजऊअउउऊफजऊझजउऊजजज आज जज 


दर्शन उनका, जगत झूठ यह, बिना ईश आधार बिना। 
यह संसार भोग-हित केवल, बने नहीं संयोग बिना।। 8॥। 


इस दृष्टि से धरे मृढ़ नर, सदा यहां अपकार करें। 
क्रूर-कर्मी वे जगत-नाश हित, नष्ट सदा संसार करें।। 9॥। 


मन, मान, दम्भ सब खूब भरे, और काम अपूर आधार लिये। 
शुचिता बरतें नहीं मोह में, सब आग्रह असत उधार लिये।। 0 


अन्तिम पल तक चिन्तायें, कभी न उनका अंत सखे। 
वे विषय-भोग में लगे रहें, आनन्द उसी को कहें सखे।। 4।। 


हैं क्रोध, काम की धुन उनमें, और गलत आस 7 बच रहें। 
सुख का है भोग लक्ष्य केवल , अन्याय से धन और धघ म भरें।। 42 


यह सब मेरा, जो कुछ पाया, अब और मनोरथ सिद्ध करूँ । 
यह सब जो हड़पा धन मेरा, अब और कहीं अवरुद्ध करूँ ।। 3 


यह आज शत्रु हैं मार दिया, कल कहीं हनूंगा अभी और। 
मैं ही भोगी, बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, ईश्वर चह ओर।। 4 


7:४7 श्रीमान, मैं ही कुलीन, बढ़कर हैं मुझसे कौन यहाँ। 
मैं यज्ञ, दान, सुख सभी करूँ , वे मूढ़ ना समझें कभी यहाँ ।। 5 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ::96 


अनेकचित्तविशधभ्रान्ता मोहजालसमाबवृता: । 
प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेडशुच्ौ ॥। 46॥। 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥॥ 7॥। 


अहंकार बल॑ दर्प कार्म क्रोध च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेहेष प्रद्धिषन्तो5भ्यसूयका: ।॥ 8॥। 


तानहं द्विषतः करान्संसारेणु नराधमान्‌ । 
स्षिपाम्यजस्रमशु भानासुरीष्वेब योनिषु ।। 9॥। 


आसरीं योनिमापज्ञा मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥॥ 20 । 





४ जिविध नरकस्थेद द्वार नाशनमात्मन: । 
काम: ऋरधस्तथा लोभस्तस्मादेताउत्रयं त्यजेतू ।। 2 ।। 
हट 

2! व ३ 

हर एतैविंमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिनर । 


आचरत्यात्मन: ग्यस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥॥ 22।! 


0 
! ट्‌ड 


यः शास्म्रविधिम त्सुज्य वर्तते कामकारतः । 
नस सिस्धिमवाप्लोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। 23 !। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: ॥87 
फिर मोह-बन्धन में पड़े हुए, वे सपन सरीखे भूल रहे। 
वे काम-भोग में फंसे हुए , फिर पड़े नरक में झूल रहे ।। 46॥। 


धन, मान मस्त मद में होकर, वे अज्ञ प्रशंसा स्वयं करें। 
वे दम्भ अहं से भरे हुए, विधिहीन नाम का यज्ञ करें।॥ 47॥। 


काम, क्रोध, बल और गर्व से, मद से निन्‍्दा सदा करें। 
जब उन सब में में बसा , हुआ, फिर द्वेष वे मुझसे व्यर्थ करें।। 8 


जो क्रूर, नराधम और द्वेष, वे लीन हो पापाचार करें। 
वे नित्य आसुरी योनि में, गिर कर सारा संसार भरें।। 9॥। 


वे जन्म-जन्म तक सदा, आसुरी योनि पाते जायेंगे। 
वे मुझे न पावें सदा अन्त में, अधोगति ही पाएंगे।। 20॥। 


ये क्रोध, काम, लालच तीनों ही, सदा नर्क के द्वार कहे। 
इसलिए आत्म-नाशक इनको, तजना ही सर्वप्रकार कहे ।। 2॥ 


इन नर्क-द्वार से मुक्ति हेतु, जो पुरुष पार्थ ! है यत्र करे। 
वह स्वयं आचरण शुभ्र धरे, तो उसे परमगति-रत्न मिले।। 22 


जो शास्त्रविधि को छोड़ कर्म, मनमाने करते आये हैं। 


. वेसिद्धि,सुख और परम गति, को नहीं कभी मिल पाये हैं।। 23।। 


ख छू छा का 2 श् ह्व छ ख़ रा आप जजज़ जज जज जा जा उ़ उप जा पउह का जा पक का छू जा जा जार हा का झा पत ख् 
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। प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि ।। 24 ।। 


<#वत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या्यों योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
देवासुरसम्पद्दि भाय योगो नाम श्रोडबीउध्याय: ।॥76 ॥/ 


५2848 


अआगणजआजउपओओडअशजजाजओ३ओजओजजओजओजओ ओजजज डओअजओमओड़जजओफओडओओअडऊओफओ<ओड  जआउओजओ७ओडओजजओओजजओजजओजज जाजाओयाओआगओउऊ़ओज़गयख़़खयझउऊ़ जजओाओयआजओआउऊडओजयननजओ 
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अा जा डा जा शजयओअ़यभयशजश आ जा छू डा पडा जा जा जा बजाज जा ज शआ जा जज ज जज 2 आ ज जा जा जज जफक ज जज ख 
इस हेतु कर्म-अकर्म सभी, तू शास्त्र प्रमाण समझ लेना। 


जो शास्त्र सदा कहते आये, तू जान उन्हें वैसा करना।। 24।। 


।। सोलहवाँ अध्याय समाप्त।। 
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अथ सप्तदशोष5्ध्याय: 


अर्जन उवाच 
ये शास्त्रविधिम॒त्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तम: ॥॥ ॥॥। 
श्रीभगवानुवाच 
जअिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्रूणु ।। 2॥। 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
थ्रद्धामयो5्यं पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एवं सः ।। 3।। 


यजस्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगणां श्रवान्ये यजन्ते तामसा जना; ।। 4।। 


अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जना;: । 
दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामरागबलान्बिताः: ॥। 5॥। 


कर्शयन्त: शरीरस्थं भूतग्रामचेतस: । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥। 6॥। 


आहारस्व5पि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिम श्रूणु ।। 7।। 


जऋ जजऊह जा ऊफउजह़जणओऊफऋफओऋऊफऊऋआओआओएह़जऊफऊअओएडदजफ ओडएफओ मर ओर ज्श जडओओ जड़ उड़ ऊओआजफओओओआओजओआऊ आ एड जड़ फकजफ़ाइह जहर फ़जओ़ ओडओओ़ ऊओडाओशडनओशओझजनड ड़ ओह उ्द ढ क् अ असम 
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जाऊ अआफऊफ़ फऊफओ पा ऊफऋजओजओओफ ओर ओर डओ ओ जज जओजजऊओजऊओओएओओफऋओन मद डओज ओजओजओजओयओ डक जड़ डक जज कक जज श्र 


सत्रहवां अध्याय 
( भ्रद्धात्रय विभाग योग ) 
अर्जन ने कहा 

जो छोड़ शास्त्र की विधि और, केवल श्रद्धावश यजन करें। 
हेकष्ण ! सत्त्व, रज, तम, उनकी फिर, किस निष्ठा से गणन करें।। ।। 

श्री भगवान ने कहा 
जन्म-जन्म के संस्कार की, श्रद्धा तीन प्रकार कहो। 
सुनो साक्त्विकी और राजसी, तामस का विस्तार यहाँ।।2।। 


यह श्रद्धामय ही पुरुष हुआ, इसलिए हैं सब श्रद्धा वाले। 
जिनकी जिस भांति श्रद्धा हैं, वे उस अनुरूप हृदय वाले।। 3। 


सात्त्विक देवों का और राजस, राक्षस-यक्षों का यजन करें। 
जो हुए तामसी, भूत-प्रेत का, वे मन से पूजन सदा करें।। 4॥। 


जो घोर तपों से तपे पुरुष, नहीं शास्त्र-विधि वे मान रहे। 
मद-दम्भ-कामना से पूरित, वे बल और राग आधीन हुए।। 5।; 


जो तन में स्थित भूतों को, और मुझको कष्ट दिया करते। 
हम ऐसे मूढ़मति जन में, फिर आसुरी भाव धरा करते।। 6॥। 


हे पार्थ ! जो सबको सदा प्रिय, आहार के तीन प्रकार सुनो। 
उस भांति ही तप, दान, यज्ञ , अब उनका तुम विस्तार सुनो ।। 7 ।। 


ऋचष्यआजआजजज़़ शउओहऋजओओ७पज़ारड जज जफजओओफजउफ़़जओशओओ७एजओरओडजओ८जओडऊओआज़ | 3 3 3 ७ ७ 0 ७ ७ ७.७ ७. 60% ९0:९९ है ७ ९ कक के के की की की 
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आय :सप्वबलारोग्यसू खफ्रोतिविवर्ध ना: । 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हृद्या आहारा: सात्त्विकप्रिया: ।। 8 ।। 


कटवम्ललवणात्युष्णती क#णरू क्षविदाहिन:  । 
आहारा राजसस्थेष्टा: दृःखशोकामयप्रदा: ।॥ 9॥। 


है 4 


यातयाम गतरस पूति पयुष्ित चर यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम्‌ तामसप्रियम्‌।। 0॥। 


अफलाका रभिर्यज्ञों विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्त्विक: ।॥। 4॥। 


अभिसंधाय तु फ्ल॑ दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥। 2॥। 


विधिहीनमसूष्ठानज्ञ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌_। 
थअ्रद्धाविरहित यज्ञ तामसं परिचक्षते ।॥। 43॥। 


देवद्विजगुरु प्राज्पुजन शौचमार्जवमू । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते ॥। 4॥। 


अनुद्वेगकर वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाड्ग्मयं तप उच्यते ॥॥ 45॥। 


खा व पक बा जाया फफ़ाऊ था बा जय़ओऊफ़ओऊड़ओफ़ जाओ जऊओओ ड़ ओयजखओजजफओफऊओओओजओ़ ओ़जओ़ जज जओनऊओ जा ज ऊफ़ जओा ओर ज ओर ड़ ऊह़ ड़ जऊओड़फओ़ जाओ ज फ ओ़़ ओशरओ ओर ए जओ़जओ डओ अऋडओऋ 
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बल, बुद्धि, आयु, सुख, प्रीति, जो आरोग्य हमें देते आये। 
जो रसमय , चिकने, चिरस्थिर, सात्त्विक पुरुष उन्हें पाते आये।। 8 


कटु, खट्टे और नमकीन, गरम, दाहक , तीक्ष्ण और रुक्ष प्रिय। 
दुःख-शोक-रोग देने वाले, वे राजसी को हैं नित्य प्रिय।। 9॥। 


अधपका हुआ भोजन बासी, रसहीन और कुछ सड़ा हुआ। 
वे तामसी भोजन भोग रहे हैं, जूठन जो अपावन पड़ा हुआ।। 0॥। 


जो तज कर फल की आशाऐं, और शास्त्र-विधि कर्तव्य करें। 
वेकरमन को फिर अतिशान्त, वे यज्ञ ही सात्त्विक सदा करें।। ।। 


हे भरतश्रेष्ठ।। फल की जिसमें, फिर बसी वासना जहां सदा। 
है दम्भ हेतु जो किया हुआ, वह यज्ञ तामसी कहा सदा।। 2।। 


जो अन्नदान, बिन विधि रहित, फिर बिना दक्षिणा यज्ञ हुआ। 
जो श्रद्धा, मंत्र से हीन यज्ञ, उसको ही तामस कहा गया।। 3।। 


गुरु, ज्ञानी, द्विज और देवों का, पूजन ही है तप कहा यहाँ। 
नप्रता, शुच्चिता और अहिंसा, तप ब्रह्मचर्य को कहा यहां ।। 4।। 


जो सच्चे हितकर मधुर बचन, उद्वेग रहित जो कहे गए। 
ईश भजन और शास्त्र पठन ही, वाणी के तप कहे गए।। 5॥।। 


अआग़्ायड़ाएजाहजओउजहजफडओडओ ओओ़ ओ़ जज एह जओओणशफपफज़जफ़ड़ ड़ फ़रओा ओर डा ओन जड़ ओड एजओ ऊडओ़जड़रय ओ ओर ओर जड़ जऊफ़जओ़ पड़ जड़ जन ओर ओ ड़ ओ़ ओजओओ जड़ ड़ डओ़़जड़़ओम़ ड़ डज़जओहजओडओएओजओ 
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खा डा जा जा जा जज जय ओखज़ओजनजय़ाओयगखयख जज जय जऋ जा ड़ जा जा जा जा जा जा जा जा जा जा जय पा जओउऊओऊ जऊजऊ अपफओजओफकफ़ ग्‌ 


मन: प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह: । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।॥। 6॥। 


अ्रद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविध नरै: । 
अफलाकांक्षिभिय क्ते: सात्त्विकं परिचक्षते ।। 7 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमश्नुवम्‌ ।॥8॥। 


ढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ ।॥9॥।। 


दातव्यमिति यददानं दीयते5नुपकारिणे 
देशे काले च पात्रे च तह्ानं सात्त्विकं सप्तम ।।20 


यत्तु प्रत्ययकारार्थ फलमुहिश्य वा पुन:। 
दीयते च परिक्लिष्ठं तददानं राजसं स्मृतम्‌।।2 | । 


अदेशकाले यहानमपात्रेम्यएच् दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥॥22।। 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 


३» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता: पुरा ।।23।। 


जा ज हू जब जा फाड़ डओओऊओजऊफओओओऊओजखओजओ़फऊफ़जम जज ऊन जओनओडओ़़ओओओऊओओडाओओओ३य जफओओऊओओओओजओ ओ एज ओर ओर फज़़ाशशओ ओआओ़जओओशओजजओउअऋउजओहऋऊओओ ड़ जओओ़़उओजओए़़ 
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ज का फा खा जा जज जऊा जओऊ जज जय जज जओजओ ओ जाओ ऊओ़जऊओजओ ड़ ओजओ जाओ जज जओ़जओनतवज़जरनजओा ओर ओजओओ ओओ ख् 


मन की प्रसन्नता, शान्त भाव, भगवद्‌ चिन्तन में रमी रही। 
भावों की शुचिता ही मन की , वह सदा तपस्या कही गई ।। 6 


श्रद्धा सहित योगयुत होकर, और फल की वासना तजे सभी। 
इन तीन तपों को जो करते, सात्त्विक तपसा वही कहीं।। 7।। 


2 

: 

दा 

४ जो तप, पूजा, मान और सत्कार, दम्भ से हुआ कभी। 
ः वह अनिश्चित और नश्वर, तप उसे राजसी कहें सभी ।। 8।। 
ः 

ः 


जो वाणी तन-मन पीर सहित, हठ से तप मूढ़ हुए करते। 
जो करें किसी के नाश हेतु, फिर उसे तामसी तप कहते ।।49 ।। 


देश, काल और पात्र जान कर, दान अनुपकारी को दे। 
वही सात्त्विक दान कहावे, जो दान सुपात्री ही फिर ले।।20॥। 


किए हुए उपकार के बदले दान क्लेश से दिया गया। 
उसे राजसी दान कहा, जो फल-इ्चच्छा से कभी दिया।। 2।। 


देश-काल बिन पात्र विचारे, बिना मान के दिया गया। 
उसदा हो रप्मसी दान कहा, जो कर अवहेलना शिया गया।। 22 


बजा 29 अछस ०१ भगाए 
& &ई. ह५ 6 


है आम्‌ तत्‌-सत्‌-सच्चछिदानंद, ब्रह्म का शुभ नाम है। 
और वेद, ब्राह्मण, यज्ञ आदि, में ही रचना-काम है।। 23।। 


| 
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:: श्रीमद भगवद्‌ गीता :: 96 


तस्मादोमित्युदाहत्य. यज्ञदानतपःक्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।॥ 24॥। 


तदित्यनभिसं धाय. फ्ल॑ यज्ञतपःक्रिया: । 
दानक्रियाश्च विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाडिक्षभि: ।।25|। 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद: पार्थ युज्यते ।। 26॥। 


यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥॥ 27॥। 


अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥॥ 28॥। 


उभ्तत्सदिति श्रीमद्धभयवद्ीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
श्रद्धाव्रयविभागयोगों नाम सम्रदशोउध्य। व: ।07॥/ 


७७9 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: ।०7 
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इसलिए तो ओम कह कर, यज्ञ, तप और दान सारे हो रहे। 
ब्रह्मनिष्ठों के तो सारे कर्म ही, शास्त्र-विधि से ही सदा तो हो रहे।। 24 


अब कल्याण भावना लिये हुए, तप दान यज्ञ सब किया करें। 
तत्‌ कहकर सब त्याग फलों को, कर्म विविध विध किया करें।। 25 


सत्‌ उनका ही नाम श्रेष्ठ, भावों में उनका लिया करो। 


और उत्तम कर्मों में भी, फिर सत्‌ उच्चारण ही किया करो ।।26।। 


| यज्ञ / तेप और दान स्थिति को भी तो सत्‌ जान सखे। 
प्रभु के लिए किये कर्मो को, सत्‌ ही तू पहचान सखे।। 27॥। 


बिना श्रद्धा के किये हुए, तप दान हवन सब असत कहे। 
इसलिए लोक-परलोक हेतु, नहीं लाभ मिले वे व्यर्थ गये।। 28 ।। 


।। सत्रहवां अध्याय समाप्त ।। 





:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 98 


अथ अष्टादशोडध्याय: 


अर्जुन उवाच 
संन्‍्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च इशीकेश पृथक्केशिनिषृदन ।॥॥। 
श्री भगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कवयो बिंदु: । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा: ।॥ 2॥। 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमनीषिण: । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥। 3।: 


निशएचयं श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्योगो हि पुरुषव्याप्र त्रिविध: संप्रकोर्तित: ।॥4॥। 
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यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।। 5॥! 


एतान्यपि तु कर्माणि सड्धगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ।। 6॥। 


नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्चयते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस:ः परिकीर्तितः ॥॥7॥। 


नि आए छा छा फ़ छू गा छू छा श एफ हू जा क छा ऋ फ सह हा उधा छः 
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गीता : मेरी दृष्टि में :: 499 


अठारहवबा अध्याय 
( मोक्ष सन्‍्यास योग ) 
अर्जन ने कहा 
हे महाबाहो!अब अलग-अलग , सब त्याग-नत्व सच्यास कहो। 
है मुझे जानने की इच्छा, हषीकेश! वह सब ज्ञान कह।।। 4॥। 
थ्री भागवन ने कहा 


फल-आशा से किये कर्म का, त्याग सभी संन्यास कहें। 
कर्म-फलों का त्याग सभी, यूं ज्ञागी जन विन्यास कहें।।2॥। 


सब कर्मों में दोष और, कुछ तजने योग्य विद्वान कहें। 
नहीं इन्हें त्यागिए दान यज्ञ तप, ये देते हैं कुछ ज्ञान, कहें ।।3 ।। 


हे पार्थ! सनो जो ठीक लगे, मेरा तुम यह विचार सखे। 


| 


हे परुष व्याप्र ! यह कहा गया, यह त्याग है तीन प्रकार सखे । |4 । 


यज्ञ दान तप कर्म सभी ये, कभी त्यागने योग्य नहों। 
ये सभी जनों को शुद्ध करें, और घन में संशय योग्य नहीं।। 5 ॥। 


श्ध्छ 
7 डान तय आदि कर्म कर, और त्याग फलों का नित्य करे। 
अल किक हज अपर मम ४०. मन 

तह आशधपशिल हें करो , यह निश्चित है मत पार्थ ! खरे।। 6॥। 


अपने-अपने नियत कर्म सब, नहीं त्यागने योग्य कहें। 
यदि मोहवश त्याग दिए , उस त्याग को तामस सभी कहें ।। 7 ।। 
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मऊ छा ४7 पर कर # & जरा कर पु हा 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 200 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स क्ृत्वा राजसं त्यांग नेव त्यागफ्ल॑ लभेत्‌ ।॥8।। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियत क्रियतेडर्जन । 
सड॒गं त्यक्त्वा फलंचैव स त्याग: सात्त्विको मतः ।॥9॥। 


न द्वेष्ट्यकूशल कर्म कूशले नानृषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। 0।। 


न हि देहभूता शकयं त्यक्त कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।॥ ॥। 


अनिष्टमिष्ट मिश्र॑ चर त्रिविध॑ कर्मण:फ्लम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्रच्चित्‌ू ।। 2॥। 


पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।। 3 । 


अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथरिवधम्‌ ' 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देव॑ं चैवात्र पंचमम्‌ ।। 4॥। 






शरीरवाड़ मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर:! 
न्याय वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतव: ।। 45।। 
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ऋ़जऋतज राज़ रद 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 20॥ 


ये नियत-कर्म सब दुःख रूप, यदि कष्टों के भय से त्यागे। 
वह त्याग राजसी, नहीं मिले, फल यदि कर्मों से तू भागे।।8।। 


शास्त्र -विहित ये कर्म मान, कर्तव्य फलों का त्याग करो। 
आसक्ति रहित शुभ सात्त्विक है, उसका ही ऐसा त्याग कहो | ।9॥। 


जो कुशल कर्म में लीन नहीं, और कुशल न देवें द्वेष कहीं। 
वह संशय रहित है ज्ञानवान, और त्यागी सत्त्वनिष्ठ वही ।।0॥। 


त्याग न सम्भव यहां कर्म का, फिर भी कोई यहां करें। 
जो कर्मों के फल त्याग सके , उसे सच्चा त्यागी नाम धरें।।॥ || 


जो फल कर्मों का त्याग रहे, वे कर्म-फलों को नहीं मिलें । 
जो कर्म कामना रहित करें, फल शुभ , अशुभ वमिश्रित उन्हें मिले । ।१ 2 


सब कर्मों के होने हेतु ये, पाँच ही कारण कहे गए। 
सुनो, सुनाता हूँ मैं तुमको , जो सिद्धांत सांख्य मैं दिए गए।।3।। 


कर्म सिद्धि में हेतु कर्ता, अधिष्ठान और करण सुनो। 
प्रयास विविध है और दैव , यहीं हेतु पांच प्रकार सुनो ।।4।। 


जो जन तन-मन-वचन से, अपने कर्म जगत में किया करें। 
हो ठीक या हो विपरीत भलें, ये पाँच ही कारण दिया करें।॥5॥।। 
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:: श्रीमद भगवद्‌ गीता :: 202 


तत्रेव सत्ति कर्तारमात्मान केवल तु यः । 


पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।। 6।। 


यस्य नाहंकूृतों भावों बुद्धिय॑स्य न लिप्यते 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।॥ 7॥। 


ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता जअिविधा कर्मयोदना । 
करणं कर्म कर्तेति विविध: कर्मसंग्रह: ।। 8॥। 


ज्ञान कर्म थे कर्ता च त्रिधेव गुणभेदत: । 
प्रोच्यते भुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ।॥ 9।। 


सर्वभृतेण येनेक भावमव्यमयमीक्षते । 
अविभक्तं किभिक्तेषव तज्यज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ।। 20 


शक्तवेन त था ज्जान नाना शवान्प 
पृथक्तवेन तु थज नतानाभावान्पथगरिवधान्‌ । 
कम # पर्दे ज्तेघ लेजलान हैक राजसप हा हि 
लेत्ति सबंध भूतेषु तज्ज़ानं विश्धि राजसप््‌ ।। 2॥। 


शल कूतस्रवदेकस्मिकार्य सक्तमहेत॒कम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पंच तत्तामसमदाहइतम्‌ ।॥। 22॥। 


नियत सड्यरहितमरागट्टेषत: कतम्‌ । 
अफलप्रेप्छुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।। 23॥। 





[ जा छा ज़रा एफ ओजऊफजऊफ़जओनओफफक़ ऊहछ कफ पडओओ ओर जऊओ़ जड़ा जओफजओउफह़ ओर ड़जफजओ़ा जाओ जज ओजओडह़ जओ ओफह़जफओ उपज हज डा ओ ओर ओक अर  अओजफज ओर डओ ओऋ ओर जफओओजओए जड़ डऊओजओ जओऋकडओ 
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स्वयं ही कर्ता जो अपने को, मूृढ़मति है मान रहा। 
बुद्द्ि उसकी है शुद्ध नहीं, वह ठीक नहीं कुछ जान रहा।। 6 


स्वयं को कर्ता जो नहीं माने, और जो जग में लिप्त नहीं। 
बह मारकर भी नहीं मारे, और किसी बन्धन में पड़े नहीं ।।7 ।। 


ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञान कर्म के, यही प्रेरणा स्रोत कहे। 
कर्ता, करण, क्रिया तीनों ही, कर्म-संग्रह के हेतु रहे ।।8।। 


कर्म, ज्ञान और कता भेद से, तुम गुण के अनुसार सुनो। 
कहे हैं जैसे सांख्य-शास्त्र में, वे सब तीन प्रकार सुनो ।।9॥। 


सब भूतों में अविनाशी को, जो एक भाव से देख रहा। 
7] अभिन्न दर्शन में उनको , सात्त्विक ज्ञान से देख रहा ।।20॥। 










हर प्राणी में अलग-अलग, दर्शन का भाव जहां होवे। 
ज्ञान राजसी उसे कहा है, जब पृथक-भाव उनमें बोवे।।24॥। 


जो एक कार्यरूप देह में, पूर्ण रूप आसक्त हुआ। 
अर्थ -रहित और युक्तिहीन, उस भाव को तामस तुच्छ कहा। ।22 


शास्त्र-विहित जो कर्म करे, और फल की इच्छा नहीं करे। 
राग-द्वेष से रहित पुरुष ही, साक्त्िविक भाव से कर्म करे।।23 । 


ऋ जज जफ़ज़जओऋपजाजशडओऊपजनडडअ़जअआऋ अप जओाजशऊफऋउऊह एफ ज़जफफडओओफजओहजओा ड़ एफए़ाफजज़ओरओओ जज ज़रा जज जज फ़जओमनजज_ओ़ज जल कफ जजओज ज़ जड़ जओओओ जज ओजओऋजओजओआजऊजहजशनजनजनज 
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यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुद्राहतम्‌ ।।24॥। 


अनुबन्ध॑ क्षय हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादार भ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।॥॥25॥। 


मुक्तसडगोउनहंवादी श्त्युत्साहसमन्वित:.। 
सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकार: कर्ता सात्त्विक उच्यते ।।26 


रागी कर्मफलप्रेप्सुलुब्धो हिसांत्मको5शुचि: । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥॥27॥। 


अयुक्तःप्राकृतः स्तब्ध: शठो नैष्कृतिकोडलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥॥28।। 


ब॒ुद्धरभेंदं धृते श्रैव गुणतस्त्रिविध श्रूणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन ध्नंजय ॥॥29।। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति चर कार्याकायें भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुर्द्रिः सा पार्थ सात्त्तिकी ।। 30 


यया थधर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुर्द्वि: सा पार्थ राजसी ।। 3॥। 


अड्ामरणघझाफएफा जा जओ डर जय डर एफ एफ आओ जहा ओम ओफ़जओ डा जज ओफ ओम फडफा हज जफओजऊओऊफा जड़ जज जओजऊओ़ओ ओशओ ओआफाओफओडओओ हऋउएलफाओ फऊ फाऊओफओपजओडफओफ़ डा ड़जओ़ जकओओ एड 
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जो भोगों की करे कामना, हो जिनका अति श्रम अर्जुन। 
कर्म राजसी उसे कहा जो, करे हैं फिर फल का अर्चन।।24।। 


ड्र 

' हानि, हिंसा और पौरुष का, जो सोचे बिन परिणाम सखे। 
वही तामसी कर्म कहा है, जो करे अज्ञानवश कर्म सखे।।25।। 
| 


संग रहित उत्साह युक्त हो, और हर्ष शोक से दूर रहे। 
जो कभी गर्व के बोल न बोले, सब सात्त्विक कर्ता उसे कहें।।26 ।। 


हर्ष-विषाद ओर लो भयुक्त हो, जो विषयों में रमा रहा। 
कर्म-फलों की करे कामना, फिर राजस कर्ता उसे कहा।।27।। 


शिक्षा रहित जो अयुक्त, घमंडी, पर -धन-नाशक शोक करे। 
उस धूर्त, आलसी, दीर्घसूत्री , तामस कर्ता फिर सदा कहें ।।28।। 


तीन भेद धृति और बुदर्द्रि के, सुन धनंजय ! विस्तार करूँ। 
और सभी विभागपूर्वक सुन , उन सब को गुण अनुसार कहूं।।29॥। 


जो कर्म-अकर्म / मोक्ष-बंधन, और प्रवृत्ति-निवत्ति को जाने। 
हे पार्थ ! सात्त्विक बुद्धि वह, जो भय और अभय सभी माने । 30 ।। 


बुद्धि के द्वारा पार्थ ! नहीं यदि, धर्म-अधर्म भी जान रहो। 
नहीं कर्म-अकर्म यथार्थ कहे, वही राजसी मति पहचान रहो ।। 3॥ 





:: औीमद भगवद्‌ गीता :: 29 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुर्द्धिः सा पार्थ तामसी ।॥32॥।। 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्तिकी ।॥ 33॥। 


यया तु धर्मकामार्था७न्धृत्या धारयतेडजुन । 
प्रसडग्गेन फलाकांक्षी धृति: सा पार्थ राजसी ।। 34 ।। 


यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च । 
न विमुंचति दुर्मेधा धृति: सा पार्थ तामसी ।। 35।। 


सुखं त्विदानीं विविध श्रृूणु मे भारतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।।36॥। 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेडमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुर्द्रिप्रसादजम्‌ ।। 37 ।। 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे उमुतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।। 38।। 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन: । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ ।॥39।। 


जआउऊफएफ़ए़ःजअजओउएफजओओज़ जज फओजऊज़डाओ ओर जओजऊओजओओ़ डर जजओऊओअडाओजओ जपचगचजआउ़चउप़ाहशहऊझऊफाओाओाजओजझापफाजओओ)ओ३़ एफ ओडफडहजओडए़़नजशनजडजओआऊओजओजन ऊओ 
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जो अधर्म को ब॒द्द्धि सदा ही, धर्म समझती आयी है। 
है अर्जुन ! गलत जो अर्थ करे, वह तामसी नित्य कहायी है।।32॥। 


मन जिस भी धारण-शक्ति से, और प्राण, इंद्रियाँ धार सके। 
अनुशासित ध्यान योग से हो, फिर धृति सातक्त्विक उसे कहो ।।33।। 


धर्म, अर्थ और काम को धारें, फल की कामना वाले ही। 
कर लें आसक्ति से धारण, वे धृति राजसी वाले भी ।।34।। 


निद्रा, चिन्ता, भय और दुख को, कभी मतवाला नहीं तजे। 
दुर्बुद्धि जिससे धारे वह, तामस धृति है वही पार्थ ! सखे।।35।। 


तीन भेद सुख! के सुन ले, और कर उसका अभ्यास सदा। 
सब दुख के हो अंत हे अर्जुन ! और उनमें सब बसें सदा ।।36।। 


जो अमृत होकर विष लगता, पर है जिसका परिणाम मशथ्ुर। 
बुद्धि-प्रसाद प्रभु-संबंधी , सात्त्तिक सुख है वह अति मधुर।।37 ॥। 


जो भोग-काल अमृत लगता, और विष तुल्य परिणाम हुआ। 
उसे इंद्रिय-विषय-संयोग कहे, इसलिए राजस सुख नाम हुआ। 38 ॥ 


जो भोग काल में और अंत में, आत्मा की विस्मृति कहा गया। 


निद्रा, आलस और वह प्रमाद से, फिरसुख तामस ही कहा गया।। 39 ॥। 





शा 
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हट । 
६ 
। 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्वं प्रकतिजैर्मुक्तं यदेभि: स्थालिभिग्गुणी: ।। 40 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणै: ।।44॥। 


शमो दमस्तप: शौच क्षान्तिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।। 42 


शौर्य तेजो धृतिद॑क्ष्यं युद्धे चाप्पपलायनम्‌ । 
दानमीएवरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ।॥43।। 


कऋषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।।44।। 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्द्रिं लभते नरः । 
स्वकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ।।45॥। 


यतः प्रव॒ृत्तिर्भूतानां येन सर्वभिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: ।॥46 ।। 


श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितातू । 
स्वभावनियतं कर्म क्र्वन्नापोति किल्बिषम्‌ ।।47॥ 


आज ज़ ३४ ऋ एछ ऋ एउऋडऑ कसपचज्‌जडओ,इएपफऋऊगज जा ना ओफ़डरडऊफ एड ऊफऋपखजओजपज़ ओर डओजऊफ़रशओजओडओ डर जड़ ड़ जज डक डज़ ऋएशबअओअऑऊआऊडए़फाउऊफा डक ड़ ड़ फ़डअरज़ दडओ़डडऊओ़जओ़डकड बड़ 
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पृथ्वी में, नभ में, देवों में, ऐसा नहीं कोई नाम मिला। 
इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ , ऐसा कहीं बिरला नहीं मिला ॥ 40॥ 


हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब कर्म उन्हें मैंने बांटे। 
फिर कर्म-स्वभाव उत्पन्न, गुणानुसार, उन्होंने ही छांटे ।॥4।। 


शम, दम, क्षमा और तप, शुद्धि, फिर आस्थावान विज्ञान सभी । 
द्विज-स्वभाव से गुण हों पैदा, सरल हों तन-मन ज्ञान सभी । 42 । । 


शूरवीरता, तेज, चतुरता, और रण में डटना धर्म हुआ। 
धैर्य, दान और स्वाभिमान, यह सभी क्षत्रिय कर्म हुआ।।43।। 


फिर खेती-पाती, धेनु-पालन, वैश्य सद व्यापार करे। 
और शूद्र स्वभाव से ही अपने, फिर सब सेवा-व्यवहार करे। 44 ।। 


जो नियत-कर्म अपने-अपने, करते जीवन में रहें सदा। 
इस तरह कर्म रत हुए पुरुष , फिर परम सिद्धि पा गए सदा ।।45॥। 


जिससे उत्पत्ति जीवों की, जिससे ही यह जग व्याप रहा। 
जो निज कर्मों से करते पूजा, मैं नित्य उन्हें ही प्राप्त हुआ ।।46 ॥। 


गुणरहित भले ही धर्म हो अपना, पर-धर्मों से श्रेष्ठ ही कहलाया। 
नहीं दोष नियत-कर्मों में कहीं, स्वाभाविक उनको बतलाया ।। 47 ॥ 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 20 
सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता: ।। 48 ॥। 


असक्त बुद्द्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कर्म्पसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।। 49।। 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कोौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। 50॥।। 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्तवा रागद्वेषौ व्युदस्यथ च ।। 5 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानस: ।! 
ध्यानयोगपरो नित्य॑ वैराग्यं समुपाभ्रितः ।। 52।। 


अहंकार बल॑ दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।53॥। 


ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेष मद्धक्ति लभते पराम्‌ ।। 54॥। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।। 55 ।। 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 24॥ 


जाजओ जा जाओ जाओ जाओ  ऊफ  जओ़ फओा जा जा जा जाओ ओ ओओ ओओजओजऊओओजओ़जओजओजओ ओ ओ जज ओ जओ ओओओजओ नज ज् 


होय आग ज्यों मलिन धुँए से, कोई कर्म भी बचा नहीं।।48॥। 


जो आसक्ति छोड़ कामना, वश में अपना मन कर लें। 
योग-सांख्य से वह पुरुष, सिद्द्धि और नेषकर्म्य को पावे ।। 49॥। 


उस ज्ञान-योग की परानिष्ठा को, फिर परम सिद्धि को वह पावे। 
कैसे होता है प्राप्त ब्रह्म, सुन, कुन्तीपुत्र। हम समझावें।।50॥। 


आत्म संयम कर, धीरज धारे, और शुद्ध मति में लीन रहे। 
सभी शब्दादि विषय त्याग कर, फिर राग अरु द्वेष-विहीन रहे ।। 5॥ 


एकान्त-ही सेवन, अल्प ही भोजन, तन मन वचन वशीभूत करे ले। 
यहां ध्यान मगन होकर, तू बंदे, फिर वैराग्य का आश्रय यहां धरे।। 52 


बल अहंकार और क्रोध काम, संग्रह से, गर्व से मुक्त हुए। 


भी 

दोषयुक्त निज-नियत-कर्म हों, त्याग हे उनका उचित नहीं। 
: फिर ममता से रहित शांत नर, ब्रह्म-विहार हित उपयुक्त हुए ।।53 ।। 
गा 


£ जो बम... प'“्े प्रमुदित मन, सब चिन्ता इच्छा रू... हुआ। 
५ साध २; व सभी में , फिर भक्ति में लवलीन हुआ 54 ॥। 
ा 

/ में कौन: कितना, भक्ति से, उसको भी सब यह ज्ञान रहे। 
4 बरकनमपु८ जफतं>पन४ “९ है लक.) हे 

: वह सुझये दा ही मिल जावे, उसे तत्त्व से यदि पहचान रहे ।। 55 


| इड हा एड उस डा पा या पग जय पा हम अब आ बा धआ हा एस ख गे आय पर दा का कह 2 के 2 हुए ८ ६ 5 2 हा दे उस हक पर व ५ हर ऐड 


:: श्रीमद भगवद गीता :: 22 
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सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय:। 
मत्प्रसाटादवाफ्नोति शाश्वतं पदमव्ययम ।॥56॥।। 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संनन्‍्यस्य मत्पर: । 
बुख्द्धियोगमुपाशित्य मच्चित्त: सततं भव ।। 57॥। 


मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनड्छ्ष्यसि ।।58॥। 


यदहंकारमाशित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। 59।। 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्त नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोडपि तत्‌।। 60 


ईश्वर: सर्व भूतानां हृद्देशे उजुन निष्ठति ! 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ।॥! 6।। 


साछोजक आएगा फाशाछ भारत 
तमेश शारणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! 
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27 तग्रमाटात्यर कि ०): प्शाः हू बम नानत के अल मत 

। तंकदादात हु राहत थान प्राष्यमि शाशवतल १६ 5०585 

॥ 

|; 

अं ७ 5 78 हु हा 9 हु दास था ब ह्व हू दा से री १०३० ह॥ ; हर 
। ढाति ते ज्ानइमाख्यात गुह्याहुहतर मया । 
। विमश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरू !॥७3 || । 
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गीता : मेरी दृष्टि में :: 243 


बह कर्म भी करता रहे सदा, और मेरा आश्रय यहां धरे। 
बह अव्यय और सनातन पद, मेरी ही कृपा से प्राप्त करें।।56।। 


करे कर्म सब मुझे समर्पित, मन से मत्पर हुआ वह। 
धरे वह मुझमें चित्त निरन्तर, सम बुदर्द्धि तत्पर हुआ वह।।57॥। 


रखकर मुझमें चित्त, कृपा से, दुःख से वह तर जायेगा। 
यदि नहीं सुने अभिमान-भरा , वह नाश ही केवल पायेगा ।।58।। 


मैं युद्ध करुंगा नहीं-यह, अभिमान पूर्वक कहो सखे। 
सब व्यर्थ , प्रकृति कर निश्चय , वह स्वयं कराती यहां सखे । 59 ॥ 


जो नहीं चाहता कुछ करना, और मोह में वे तल्‍लीन हुए। 
वे सब स्वभाव से स्वयं करें, फिर कर्मो के आधीन हुए।। 60॥। 


सभी प्राणियों के अंतर में, वह रहकर ही वहां वास करे। 
सब जीव यंत्र की तरह घूम, तब माया में विश्वास करें।। 6] ।। 


इस हेत उसकी शरण हुआ, सब भांति चारों ओर सुनो। 
शांति मिले और नित्य ही पद, फिर उच्यी कृपा की कोर सुनो ।। 62 


यह ज्ञान ही सारा अतिश॒प्त, है यहां किया विस्तार सखे। 
जिस भांति भी त सोच सके , है पार्थ । ये पर्ण विचार सखे।। 63 


हू छाप औऋए 
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:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ५: 244 


सर्वगुह्यतमं भूय: श्रृणु मे परम वचः । 
इष्टोडसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ।। 64 ।। 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्क्रू । 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ।॥ 65॥। 


सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 
अहंत्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचच: ।। 66 ॥। 


इृद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
नचाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो3भ्यसूयति ।॥67 |। 


य इमं परम गुहां मदभक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ।। 68॥! 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्म प्रियक्त्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भूवि ॥॥ 69।। 


अध्येष्यते च थ इम <«र्य॑ संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यार्मिति मे मति: ।॥70॥। 


अ्रद्धावाननसूयए्च श्रृणुयाद॒पि यो नरः । 
सोऊपि मुक्त: शुभाश्लेकाग्याणुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ।॥77 
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98 8 ल्‍क्ष अत अब पर पा > 8 आऋ अ| 2 हा है ही पल | हब उ् हटा ह्ण हब आड़ गज 272 कण 07 हे अं हुए उतर पा हा ड़ पल पड़ हट 90 हा हज हा हू 


थ 


एप है 5 छह हम च 0 5 इज 0 2ा छा, हैंए, 37 लो खा धय 77 छल दा 58 ढय मा का अचछ का छा 8 पा 7030 24 जल उश छा 298 हू जल अत हू 


:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 245 


सबसे अन्त में अतिगुप्त, हे कौन्तेय ! यह बात सुनो। 
तू अति प्रिय है इसीलिए, मैं कहता हित की तात सुनो।। 64॥। 


मुझ में रख ले मन, पूजन कर, हे भक्त! मेरा वंदन कर ले। 
तू एक दिन मुझमें मिले, सत्य, यह मन में आश्वासन धर ले।। 65 ।। 


तू सब धर्मों को छोड़ , शरण में है अर्जुन ! मेरी आ जा। 
मैं सब पापों से मुक्त करूँ, तू चिन्ता त्याग शरण हो जा।। 66॥। 


जिनके मन में है भक्ति नहीं, जो सुनता ज्ञान नहीं सुनना चाहें। 
उन निंदक को यह ज्ञान न दे, जिनमें तप-शक्ति नहीं होवें॥ 67 ॥ 


है यह महान ही गुप्त ज्ञान, फिर जो भक्तों से कहे सही। 
मिल जा मुझमें भक्ति पा कर, जिसमें संशय लवलेश नहीं ।। 68 


जो करे काम ऐसा जग में, उस जैसा मुझको प्रिय नहीं। 
उससे प्यारा मुझको जग में , फिर कोई अधिक हुआ नहीं ।। 69 ॥। 


यह मेरी और तुम्हारी चर्चा, यदि कोई धर्म की पढ़े कहीं। 
यह प्रिय पूजा ज्ञान-यज्ञ की, यदि मुझे यह सुन पड़े कहीं ।। 70।। 


यदि बिन ढूंढे कोई दोष सुने, इसको कहीं अ्रद्धावान सखे। 
उसे लोक परम शुभ मिलें, और वह मुक्त हो पृण्यवान सखे।। 77 


:: श्रीमद भगवद्‌ गीता :: 26 


कच्चिदेतच्छ त॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंभोहः प्रनपष्टस्ते धनंजय ।॥ 72।। 


अर्जुन उवाच 


नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ! 
स्थितोउस्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तब ।। 73 ।। 


संजय उवाच 


इत्यहं वासदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: । 
संवादमिममश्रोषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ।॥। 74।। 


व्यासप्रसादाच्छ तवानेतदृहामह परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥॥ 75 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्‌्भुतम्‌ । 
केशवार्जनयो:पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहु: ॥॥ 76॥। 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भु त॑ हरे: । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुन: पुन: ।।77।। 


हुए एब़ हर हट आऋ छा जा ऋ एप पढ़ पद जा पर पट अआ एप जब पद हक आए प पत्र पड उद्ध का प्र जा छह के फ छू अंड अऋ का शख डा कह हऋ जद हा का 


भ््क़्गा 
रब 


| हु छू हा छा हा हा £ 
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मंडप 


यत्र योगेश्वर: कृष्णों यत्र पाथों धनुर्धर: । 


ः श्रीर्दि कणों #0. श््वा है छह ॥$॥ है 

है तंत्र श्रीविजयों भूतिर्शुवा नीतिम॑तिर्मम ॥। 78 ' ः 
पा अं 
५ रे 
४ श 
४. अ्तत्सदिति श्रीमद्धयवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगग्राओं श्रीकृष्णजुनसंवादे. ;: 
पर मोक्षयलयासयोगो नाम अष्टोडध्याय: ॥॥77// £ 
न ४ 
५ | ४; 
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गीता : मेरी दृष्टि में :: 247 


अब कहो हे अर्जन ! क्या तुमने, यह सभी ध्यान से ज्ञान सुना । 
क्या उस सबसे तू छूट गया, और नष्ट मोह-अज्ञान हुआ।72॥। 
अर्जुन ने कहा 
हे अच्युत ! अब कृपा आपकी, मोह मेरे सब नष्ट हुए। 
सब संशय मिटे , सुधि आई , में वही करूँ जो आप कहें ।।73 ।। 
संजय ने कहा 
रोमांच भरा यह इसी तरह, फिर रहस्य श्रेष्ठ सुन लिया सभी। 
श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों का , जो सुना संवाद है अभी-अभी ।। 74 ॥ 


प्रगट योगेश्वर श्रीकृष्ण का, सब वर्णन तुमने सुना यहां। 
ये श्रेष्ठ गोग के गूढ़ तत्त्व, अब व्यास-कृपा-से सुने यहां।। 75॥। 


यह अर्जन और श्री कृष्ण का, है पृण्यभरा संबादर निराला। 
हर बार याद जब आयेगा है यह हर्ष हमें देना काला।। 76॥। 


फिर वे पल आते याद अनौखे, जब रूप यहां विस्तार हुआ ! 
हम विस्मय से भरे हुए, और आनन्द बारम्बार हुआ।। 77।। 


'गेश्वर श्रीकृषा जहां हो, औरव २ धनुर्धरी अजुन 
थ्री वैभव ,विजय आश्नीति का, फिर सदा वहां ही अभिनंदन |! 78 


।। अठारहवां अध्याय समाप्त | 





स्द्र 


मे. 


उठ हर छा छा छा ए फ एप शा प़घ पएए ऋ शा पे छा वयह शा जा फऋ डा झा छ छा ऊ ड़ डफाजफा डर ओडजड़जफ़डहइर अर 


जज श्र एप हा पु पा एए हक क्र शा पु एह हू आ 


:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता ::28 


जय भगवदगीते, जय भगवदगीते। 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥ जय. 


कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा। 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा ॥ जय. 


निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल, मलहारी। 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥ जय. 


राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणी मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि , तारिणि , परमानन्दप्रदा ॥ जय. 


आसुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि, तम-रजनी। 
देवी सुदृणदायिनि, हरि-रसिका सजनी॥ जय. 


समता-त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी। 
सकल शास्त्र की स्वामिनि, श्रुतियों की रानी ॥ जय. 


दया-सुधा बरसावनि मातु! कृपा कीजै। 
हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजे॥ जय. 


5 
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:: गीता : मेरी दृष्टि में :: 249 
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कवि-परिच्रय 


जन्म :- मेरठ एक भूतपूर्व जमींदार एवं संभ्रांत 

त्यागी-ब्राह्मण परिवार में 2] फरवरी, 943 

को आपका जन्म हुआ। 

शिक्षा :- सम्राट अशोक इंजीनियरिंग 

महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.) से सिविल इंजी, 

.। में डिप्लोमा करने के पश्चात, शासकीय 

क - इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) से 

सिविल में बी.ई. तक शिक्षा। 

कार्यक्षेत्र :- मेरठ, देहली, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रायपुर, दुर्ग, 
डोंगरगढ़ और राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में लगभग 40 वर्षों से 
शासकीय सेवा में इंजीनियर रहते हुए-रायपुर नगर को ही 
साधना-केंद्र बनाया। 

विशेष :- बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कवि तथा 
साहित्यकार श्री अमरनाथ त्यागी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, 
एथलीट एवं कला पारखी होने के साथ-साथ एक चिंतक, 
साधक पर्यावरणविद तथा समाजसेवी रहे हैं। आप जहां 
राष्ट्रीय विचारधारा के प्रखर देश-भक्त कवि के रूप में 
प्रतिष्ठित हुए, वहीं प्रेरणा-दायक वीर-रस पूर्ण काव्य एवं 
भक्ति-काव्य के उत्कृष्ट एवं समृद्ध कवि मनीषी के रूप में 
स्थापित हो चुके हैं | यद्यपि मूलरूप से आप कवि हैं, किन्तु 
गद्यकार के रूप में भी आपने अपनी अलग पहचान बनाई है । 














:: श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता :: 220 


हिन्दी साहित्य और समाज-सेवा में दीर्घकालीन उल्लेखनीय 
सेवाओं आदि के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ , हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश , उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान की अनेक साहित्यिक 
एवं इंजीनियर-एसोसिएशन तथा खेल और सामाजिक संस्थाओं 
ने श्री त्यागी जी को सम्मानित कर उनका नागरिक अभिनंदन 
किया है। 

वर्तमान में श्री त्यागी जी ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, 
दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन हेतु 
और समाज सुधार के कार्य के माध्यम से समाज में अंतर्राष्ट्रीय 
चेतना, विश्व बंधुत्व एवं कुरीतियों तथा रूढ़ियों के प्रति चेतना 
जाग्रत करते हुए राष्ट्रीय जागरण के कार्य में लगे हुए हैं। 

आप छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष 
के रूप में भी साहित्य-सेवा में कार्यरत हैं । 


ग्रंथ-रचना :- प्रबंध काव्य-कृष्णचरित मानस और छत्तीसगढ़ को 


रामायण, पद्यानुवाद-श्रीमद्भगवद्गीता, खण्ड-काव्य- 
महाराणा प्रताप, काव्य-संकलन-श्री गोविंद विलास, जहाँ 
चंदन महकते हैं, सहस्त्र सुमन-मन-उपवन के, राजा रतन सेन 
पद्मावत, रामसेतु एवं छत्तीसगढ़ की रामायण: एक विवेचन 
एवं धर्मरथ के अतिरिक्त अनेक ग्रंथ संकलन एवं संपादन । 
प्रो. देवी सिंह चौहान 
मुख्य संरक्षक 
छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य मंडल 
चौहान कुंज, पार्क रोड-, चौबे कॉलोनी , रायपुर 


जउपऋफओल ओर अओउजजओउप़़ जज जओआफएफ़ एज ओऋजओओओडए ड़ जाओ ओज़ ड़ ओज़नजनओड जज एउउगउफउ५फा एड कर झा जा जा बजा ओय्ायशउअओ उड़ जाओ ओफऋाफऊफजओउजाजओजओफडऊझ जज ॥ शक 6 


कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, 
मुख्यालय 880, सिविल लाईनस, रायपुर (छ.ग.) 





मा . ननकाराम कद मा. विजय बचचल ॥।. जाप || 
सहकारिता मंत्री संसदीय सचिव सहकारिता अध्यक्ष , विपणन संघ 








| # समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत धान उपार्जन पूर्णरुषेण कम्यूटरीकृत कर भारते 
| सरकार के ई-गवर्नेस पुरस्कार से पुरस्कृत | 
* खरीफ वर्ष 200 9-0 में 44 28 लव मन धान का उपार्जन कर 

|. राशि रुपये 4478 करोड़ का की कक) भुगतान | द 

| ७ कृषकों को कम्प्यूटरीकत्रीयकीर तत्काल भुगतान सुविधा। 

' * खरीफ विपणन वर्ष >/॥07|7 मे 50 लाख में टन लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 

* 0] नवम्बर 2040 से >4 जनवरी 204] तक 39.07 लाख में टन धाज्ञ का 
उपार्जन | 

* वर्ष 200-7। में रासायनिक खाद दिन्ञांक 23 .0॥.2047 
मे. टन सहकारी समितियों को वितरण | 

* उच्च गुणवत्ता की पौध संरक्षण औषधियों को कृषकों को र् 

* पशु आहार संयंत्र दुर्ग में उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक ए 
एवं शासकीय तथा निजी क्षेत्रों में विक्रय |... 

$ प्रदेश में 3.24 लाख में .टन क्षमता के भंडारण: 





की रिथिति में 582५ 


सुगमता से उपलब्ध कराना 


कुक्कुट आहार का निर्माण 








गोदामों की श्रृंखला | 


मेरठ के एक भूतपूर्व जमींदार एवं संभ्रांत 
त्यागी-ब्राह्मण परिवार में 2। फरवरी, 943 को 
आपका जन्म हुआ। 
सम्राट अशोक इंजीनियरिग महाविद्यालय 
विदिशा से सिविल इंजी. में डिप्लोमा करने के पश्चात्‌ 
शासकीय इंजीनियिरिग महाविद्यालय रायपुर में 
सिविल में बी. ई. तक शिक्षा । 


मेरठ, देहली, विदिशा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़ 
और राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में लगभग 40 वर्षो से श़ासकीय सेवा में इंजीनियर रहते 
हुए रायपुरनगर को-ही साधना केंद्र बनाया। 

। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रसिद्ध और लोकप्रिय कबिएकंसाहित्यकार श्री 
अमरनाथ त्यागी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी; एथलीट एवं कला पारखी होने के साथ-साथ 
एक चिंतक, साधक, पर्यावरणविद्‌ तथा समाज सेवी रहे हैं। आप राष्ट्रीय विचारधारा 
के प्रखर देशभक्त कवि के रूप में जहाँ प्रतिष्ठित हुए, वहीं प्रेरणादायक वीर-रस पूर्ण 
काव्य एवं भक्ति-काव्य के उत्कृष्ट एवं समृद्ध कवि मनीषी के रूप में भी स्थापित हो 
चुके हैं। यद्यपि मूलरूप से आप कवि हैं, किन्तु गद्यकार के रूप में भी आपने अपनी 
अलग पहचान बनाई है। हिन्दी साहित्य एवं समाज की दीर्घकालीन उल्लेखनीय 
सेवाओं आदि के उपलक्ष्य में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं 
राजस्थान आदि की अनेक साहित्यिक, अभियांत्रिक, सामाजिक तथा खेल एवं 
संस्कृतिक संस्थाओं ने श्री त्यागी को सम्मानितकर उनका नागरिक अभिनंदन किया है। 

;- श्री त्यागी जी ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप 
में सामाजिक परिवर्तन एवं-समाज सुधार के कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चेतना, 
विश्व बंधुत्व तथा कुरीतियों एवं रुढ़ियों के प्रति सजग करते हुए राष्ट्रीय जागरण के 
कार्य में लगे हुये हैं । सम्प्रति आप छ.ग. हिन्दी साहित्य मंडल के अध्यक्ष हैं। 

प्रबंध काव्य-कृष्ण चरित मानस, पद्यानुवाद-श्रीमद्भगवद्‌ गीता, 
खंड काव्य-महाराणा प्रताप, काव्य संकलन- श्री गोविंद विलास, जहाँ चंदन महकते 
हैं, सहस्त्र सुमन-मन-उपवन के, राजा रतन सेन पद्मावत, रामसेतु, धर्मरथ, क्रांति, 
छत्तीसगढ़ की रामायण ( गद्य एवं पद्य ) आदि के अतिरिक्त अनेक ग्रंथ संकलन। 





अध्यक्ष 
छत्तीसगढ़ हिन्दी साहित्य मंडल 
चौहान कुंज, पार्क रोड-] चौबे कॉलोनी, रायपुर 


